राजस्थान प्रातन ग्रन्थ माला 


“ राजस्यानो-हिन्दी साहित्य-श्रेणी' के अन्तर्गत प्राचीन राजस्थानी-गुजराती-हिंन्दी 
भाषाके जो पग्रन्य प्रेसोंमें छऋ रहे हे उनकी नामावलि । 
63] 
पद्यात्मक रचनाएं - 
१, कान्हड दे प्रवन्ध-कतों जालोर निवासी कवि पद्मननाभ | 
२. गोराबादल-पदमिणी चडपह-कतो कत्रि देमरतन | 
३, वसनन्‍्तविलास-फागु काव्य । 
४, कूर्मबंगयशञ्ञप्रकाश अपर नाम छावाारासा-कतों चारण कवि गोपालदान 
«५. क्यापखां रासा - कर्ता मुस्लिम कवि जान | 
गद्यात्मक रचनाएं - 
६. वांकी दासरी ख्यात | 
७, मुंहता नेणमीरी झू्यात। 
८, राठोड वंसरी उत्पत्ति । 
» खींची गंगेव नीवावतरों दोपहरों, राजान राउतगे बात वणाव आदि | 
१०, ढाढाला एकलगिडरी बात । 


हि 


छपनेके लिये तेयार होनेवाले कुछ ग्रन्थ 


राजस्थानी सुभाषित रत्नाकर | 

पुरातन राजस्थानी गद्य संचय । 

जहागिर यशब्चन्द्रिका -कवि केशवदास कृत । 
रणमल्लछन्द - कवि श्रीघरव्यास कत । 

जलाल गहाणीरी वात ॥ 

कुतवदी साहजादेी वाज़ ४5 * 

हितोपदेश गवालेरी भाषा 

वेताल पाचीसीरी बात । इत्यावि- इत्यादि । 


चारण कविया गोपालदान विर्रचत 


कूर्मवंशयशप्रकाश 


अपर नाम 


ठावारासा 


विस्तृत भूमिका एवं टिप्पणीआदिसे समलेकृत 
संपादन कतो 
महताबव चन्द्रजी खारेड 


प्रकाशन कृती 


राजस्थान राज्याज्ञानुसार 
संचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर 
जयपुर, (राजस्थान) 


[ प्रथमावृत्ति, प्रति सं० ७५० ] 
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लावारासा - अनुक्रमणि का 





प्रधान संपादकीय किचित्‌ प्रास्तविक 
संपादन कताकी भूमिका 
लावारासा प्रथम प्रसंग 

». लावा युद्ध प्रसंग 

3». लदाना युद्ध प्रसंग 

५. उणियारा युद्ध प्रसंग 

» द्वितीय छावा युद्ध पसंग 


१-४० 
“अ 
१०-१८ 
१९-३६ 
३७-४८ 


४९-८६ 


किंचित प्रास्ताविक 


'राजस्थान पुरातन प्रन्थमालामें प्राचीन राजस्थानी एवं हिन्दीके, जिन कतिपय ग्रन्थोके 
प्रकाशन करनेका निश्चय, पिछले वर्षके प्रारभर्में, किया गया था उनंमेंका प्रस्तुत ग्रन्थ चारण 
कविया गोपालदान विरचित '* कुमवंशयशप्रकाश ” अपरनाम “लावारासा भी एक है जो अब 
इस प्रकार सुसपादित और समुद्रित होकर, प्रथम वार प्रकाशमें आ रहा है और विद्वानोके कर- 
कमलमें उपस्थित हो रहा है। 


जिस समय प्रस्तुत ग्रन्थके सपादनकर्त्ता श्री महताव चन्द्रजी खारैंडसे, इस कृतिके 
विपयमें कुछ परिचय मिला और इनकी की हुई प्रतिलिपि देखनेमें आई, उस समय यह ज्ञात 
नही हुआ था कि इस ग्रन्थकी और भी प्रतिया कहीसे उपलब्ध हो सकती हे। खारैडजीने जिस 
मूल प्रति परसे अपनी प्रतिलिपि को थी वह प्रति भी मुझे प्रत्यक्ष देखनेकी नहीं मिली। अत 
जैसी प्रतिलिपि खारैडजीकी थी उसीको छपनेके लिये प्रेसमें भेज दी गई। प्रेसने ग्रन्थका आधेसे 
अधिक भाग एकसाथ कपोज करके भेज दिया और उसका सशोवन वगेरह हो कर उतना भाग 
छप गया, तब फिर प्रेसने वाकीका भाग भी एकसाथ कपोज करके करेक्‍्शनके लिये भेजा! 
उस समय अकस्मात्‌ भगतपुरा (खूड) के निवासी उत्साही राजपूत युवक श्री सौभाग्यसिहजी 
जेखावत द्वारा ज्ञात हुआ कि इस ग्रन्थकी दो-एक प्रतिया तो उनके निजके पासमें हे और कुछ 
अन्य प्रतिया अन्य सज्जनोंके पास भी उनने देखी हे इत्यादि। प्राचीन प्रन्थोंके सपादनकी हमारी 
अपनी शैली है कि प्रकाशनके लिये जो ग्रन्थ तैयार किया जाय उसकी जितनी भी प्राचीन प्रतिया 
ज्ञात या उपलब्ध हो सकती हो उन्हे प्राप्त करना, देखना एवं उनका परस्पर मिलान' करना 
और फिर उनके आधार पर उसका यथाशक्‍य शुद्ध पाठ तैयार करके, उसे प्रेसमें छपनेके लिये 
मेजना | लेकिन, प्रस्तुत कृतिके विषयमें हम अपनी इस शास्त्रीय सपादन शैलीका प्रयोग नही करः सके । 
' क्यों कि जिन अन्य प्रतियोके अस्तित्व का जब हमें परिचय मिला, तब तो इसके पाठका मुद्रण कार्ये 
प्रायः समाप्त होने पर था। इसलिये इस ग्रन्यका प्रस्तुत प्रकाशन केवल एक ही प्रतिकी' प्रति- 
लिपिके आधार पर किया जा रहा है और इससे इसमें शब्द, वाक्य, पकति आदिकी दृष्टिसि 
कई प्रकारकी अशुद्धियोका होना अनिवार्य हैं। यदि भविष्यमें इसके पुनर्मुद्रणका प्रसमग उपस्थित 
हुआ तो, उपलब्ध अन्यान्य प्रतियोका मिलान कर, उन परसे एक विश्लेषणात्मक और अनुसन्धाना- 
त्मक आवृत्ति-जिसे इग्रजीमें “क्रिटिकल एडिशन” कहते हे-तैयार होनी चाहिये। 

श्रीयुत्त सौभाग्यसिंहनी शेखावतः हमे सूचित करते हे कि- 


“'लछावारासा की मेरे पास ३-४ प्रतिया हे। एक तो मेने हाजिर कर ही दी थी 
३ प्रतिया और हैे। ये श्रतिया मुझे विभिन्न व्यक्तियोंस उपलब्ध हुई हे। इनमेंसे (१) एक प्रति 
तो मेरे प्रपितामहके पास ही थी जो कि ठिकाना खूडमें कामदार थे। (२) दूसरी कुमार श्री 
देवीसिंहजी, मडावावालोंसे मिली हैं। (३) तीसरी सुखदानजी सिंढायच ग्राम दुल्चासकी कलमी, 


८ प्रधान संपादकीय किचित प्रास्ताविक 
बारैठ प्रभुदानजी कवीरसरसे मिली हैं। कहते हें कि यह प्रति गोपालदानजीकी हस्तलिखित प्रतिसे 
अनुकृत हुई है जो सबसे अच्छी हैँ और मेरी प्रतिसे अधिक मिलती हैं। इनके सिवाय, ठाकुर 
वहादुरसिंह वानूडा (खूड) के पास भी एक प्रति है जो पहली और तीसरी प्रतिसे मिलती हैँ। 
इनके अतिरिक्त कल्याणदानजी मानदानजी कविंवा दीपपुरा, सीकर , ठाकुर किशनसिहजी परस- 
रामपुरा (उदयपुरवाटी) एवं रावराजा सरदारसहजी, उनियाराके पास भी इसकी प्रतिया हें।” 
यद्यपि जैसा कि ऊपर सूचित किया गया हैं प्रस्तुत आवृत्ति, केवल एक ही प्रतिकी प्रतिलिपिके 
आधार पर सपादित हुई हैं अत इसमें पाठभेद, पक्तिभेद, छन्दर्भेद आदि स्थान-स्थान पर दृष्टि- 
गोचर होगे - तयापि इसके सपादक श्री' स्रारैडजीनें इसे ययात्रक्‍्य शुद्ध रूपमें तेथार करनेका य्येप्ट 
श्रम लिया हैं और मूलके नीचे कठिन एवं अल्पपरिचित गब्दोीका अर्थ आदि दे कर ग्रन्यके समझने 
समझानेका ययोचित प्रयत्न किया हैँ। साथ ही में अच्छी विस्तृत भूमिका लिख कर ग्रन्धगत इति- 


हासका जो स्पष्ट दिगृदर्शन करानेका प्रयत्न किया हूँ उससे ग्रन्थके अध्ययनकी उपयोगिता अधिक 
सिद्ध होगी। 


सर्वोदिय साधना आश्रम 
चदेरिया (मेवाड) 


जिनविजय मुनि 
दि १०-४-५३- 


भूमिका 


वीरभूमि राजस्थान अपनी अमर वीर सतानोकी वीरता, त्याग एवं उदारताके लिये 
जगप्रसिद्ध हैं। इसके सपूतोकी गौरव-गाथाएँ गा कर अनेक महाकवि अपने यशको, अक्षुण्ण बना 
गये है। इन महाकवियोने अपनी रचनाएँ राजस्थानकी प्रसिद्ध काव्यभाषा डिंगलमें की हें। 
कहना नही होगा कि यह काव्यमाषा वीर-रसके व्यजित करनेमें अन्य भाषाओंसे अपना स्थान 
कुछ ऊँचा रखती है, किन्तु यह भी बात नही है कि इस भाषामें अन्य रस उत्तमतासे व्यजित ही 
नही हुए हो। इस भाषामें करुण, श,गार और शात रस भी बहुत सुदरतासे व्यजित किये गये हैं, 
जिनका अनूठापन चित्तको वरवस अपनी ओर आकर्षित करता है। 


राजस्थानकी वीर गाथाओको गाने वाले इन महाकवियोमेंसे अनेक तो ऐसे थे जो स्वयं 
युद्धक्षेत्रमें अपनी' वाणी और भुजाओ, दोनोका चमत्कार बताते थे, जिनके रचित ग्रथोका उपयोग 
इतिहासकारोने अपने इतिहासग्रथोमें किया हैं। इन महाकवियोका उद्देश्य अपने आश्रयदाताओका 
अत्युक्तिपूर्ण बशोगान ही नही था, वरन्‌ ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करना भी था। ऐसे ही 
कवि-शिरोमणियोमें कविया गोपाल भी थे, जिनके रचित कुर्मवशयशप्रकाश' अर्थात्‌ लावारासा' में 
दोनो उद्देश्योका सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। 


प्रस्तुत पुस्तक, अर्थात्‌ कूर्मवशयञ्यप्रकाश (लावारासा) स्व पुरोहित हरिनारायणजी, बी ए, 
विद्याभूषणको किसी राजपूत सज्जनसे प्राप्त हुई थी, जिनका विचार इसे प्रकाशित करा देनेका 
था। श्रद्धेँ पुरोहितजीने यह पुस्तक सम्पादन करनेको मुझे दी। सम्पादन और टिप्पणियोका कार्य 
सन्‌ १९३७ ई के आसपास ही समाप्त हो चुका था। भूमिकामें देनेके लिये ऐतिहासिक-सामग्री एकत्रित 
की जा रही थी, इधर महासमर आरभ हो जानेसे कागज दुष्प्राप्प हो गया। सुतराम्‌ इस 
पुस्तकका प्रकाशन-कार्य रुक गया। सवृत्‌ २००२ वि में पुरोहितजी' साहबके निधनसे भूमिकामें जो 
कुछ उनके विचार लिखें जानेको थे, वह उन्हीके साथ चले गये। अब भूमिकाका भार भी' मेरे 
ऊपर ही आ पडा। मेरे लिये यह कार्य बिलकुल नवीनतम ही रहा । पुरोहितजी भूमिकामें 
क्या-क्या देना चाहते थे, यह मुझे इस विषयमें उनसे हुई वातचीतसे मालूम हो गया था । उसी 
आधार पर चल कर, भ्रस्तुत सामग्री एकत्रित कर, उपस्थित कर रहा हेँ। य्ञपि इसमें अनेक 
प्रकारकी चुढियों! पाठकोको प्राप्त होगी, तथापि' मुझे आशा ही नही, विश्वास है कि विद्वान्‌ 
पाठकगण मेरी अल्पज्षता एवं प्रथम प्रयासको ध्यानमें रख कर क्षमा करेगे। 


कविया ग्ोपालजीका यह दूसरा ग्रथ प्रकाशित हो रहा है। इससे पूर्व इनका एक ग्रथ 
श्रद्धेय स्व. पुरोहित श्री. हरिनाराणजी द्वारा सपादित “शिखरवस्योत्पत्ति पीढ़ी वाज़िक” (सीकरका 
इतिहास ) नागरी प्रचारणी सभा, काशी, द्वारा सचालित “वालाबख्स राजपूत चारण पुस्तकमाला” में 


प्रकाशित हो चुका है। उस पुस्तककी भूमिकाम्में कविका जो परिचय अन्वेषणके पदचात्‌ दिया 
है, उसका सार पाठकोके लिये यहूँ। दे दिया जाता है - 


२ छावाराता 


कविया गोपालका पूरा नाम गोपालदान कविया धा। यह अनेक टिंगल-पिंगछ धास्म्ोमि 
ज्ञाता, अनन्य साहित्यतेवी एवं वालावल्स राजपूत चारण पुस्तवमास्झ के सस्वापक बारहठ 
श्री वालावस्स पाल्हावतके मामा थे। इन्होने उक्त दोनो पग्रयोके अतिरिक्त क्रणाविद्वर्सा 
एवं अनेक स्फुट गीत छद बनायें थे। यह भी सुना जाता है कि उन्होंने काव्य प्रकाश सापा' और 
ममा-प्रकाश भसापा' नामक दो प्रथ और बनायें थे। ये क्षमी अप्रकाशित है। कविने अपना 
परिचय क्ृष्णविलास! और लावारासा' में दिया है, वह रूमश इस प्रकार है - 


कृष्णविलाससे- 

कवि जन कवियों दिव्यकुल, चारण चंडीवाल ! 
'अल्मक्त के, वशमें, कहते नाम गोपाल ॥ 

अल नद नरपाल' भय, 'नहूँ नंद 'मधवान' ! 
मिेघराजके' सुत भये, गिरघर' नाम सुजान ॥ 
गिरघर' सुत माह भये, माहू सुत हरिराम'। 
पुत्र भयें हरिरामके, विजयराम' गुण घाम ॥ 
“विजयरामके' पुत्र फिर, दीलतराम” बखान | 
सुत मय दौलतरामके, ताको नाम जु जान ॥ 
पुत्र भये फिर ज्ञानकें जलूदान' खुमान। 
रामनार्वा श्योनाय' ये, चार ववु समजान ॥ 
हम भये पुत्र खुमानके', नाम गृपाल' क्हाव । 
वरन्यू ग्रथ नवीन यह, नृपकी आज्ञा पाय ॥ 


लावारासासे-- 


दातोपुर दख्खिन दिसा, सीकर उत्तर कोन । 
कूहर पच्छिम जानियें, पूर्व जीणको भोव ॥ 
ताके मध्य उदेपुरों, बसत सुकविको ग्राम । 
उन्नत पर्वतहपको, तहें मेरवकों घाम॥ 
कविजन कवियो*दिव्यकुल, चारण चडीवाल | 
अलूभकतके' वणमें, अह मम नाम गुपाल॥! 


इन उद्धरणोंके मावार पर चारण-कुलमूषण गोपालदान' कविया सीकर के उदयपुरा' 
अपर नाम चोखाका वास आरमके निवासी थे। यह ग्राम सीकरसे ५ कोस दक्षिणकी तरफ हर्के 
ऐतिहासिक पर्वतसे १ कोस और “जीणमाता'के स्थानसे दो कोस है। इनके पिताका नाम 'खुमान' 
था। इनके तीन भाई और एक वहिन थीं। इनके दो विवाह हुए थे और पाच पुत्र और २ पुनिया 
थीं। इतकी जन्मतिथि ठीक ठीक तो ज्ञात नहीं हुई, किन्तु इनका स्वर्गवास भाद्रपद कृष्ण ४ सः 


भूमिका डे 


९४२ विक्रमाब्दमे, १५ दिनकी वीमारीके पश्चात्‌, अपने ग्राम उदयपुरामें, ७० वर्षकी अवस्थामें 
हुमा इससे इनका जन्म सवत १८७२ वि. निकलता है। इन्होने अपनी शिक्षा अपने काका 
कवि रामनायसे और तिजारेमें-जो इलाका अलूवरमे है-रह कर श्रीवलवतर्सिह रईससे प्राप्त की 
थी। यह श्रीवलवंतर्सिह अछवरके रावराजा श्रीवल्तावरसिहकी पासवान मूसी के पुत्र थे। 


'दिखरवंशोत्पत्ति पीढी वात्तिक में कविने ग्रथ निर्माणका समय स १९२६ वि' दिया है उस प्रकार 
इस ग्रथ “ लावारासामें ' नहीं दिया। यह ग्रथ किस समय लिखा गया, इसका ठीक ठीक समय 
प्रमाणाभावमें कुछ बताया नहीं जा सकता हैँ । किन्तु अनुमान ऐसा होता है कि लावारासाके 
पाचवे प्रसगमें जिस युद्धका कविने वर्णन किया है, उस युद्धका होना 'तवारिखे महमूदाबाद 
याने टोकके” लेखक सैयद मुहम्मद असंगरणली “आवरू”ने हिजरी सन्‌ १२६५ में लिखा है । हिसावसे 
यह हिजरी सन्‌ सवत्‌ १९१० वि में पडता हैँ। इससे यह तो निश्चय हो जाता है कि स १९१० 
से पूर्व यह ग्रयथ नही बना। और यह भी निश्चित ही हैँ कि इस समयके पाच दस वर्ष बाद 
भी इतना जल्दी यह ग्रथ नहीं वना होगा। मेरा अनुमान यह कि इस ग्रथका निर्माण “शिखर- 
वश्ोत्पत्ति पीडी वातिक'के पश्चात्‌ स १९२६ वि के पश्चात्‌ होना चाहिए। एक ऐतिहासिक 
ग्रंथकी समाप्तिके बाद वैसा ही दूसरा ग्रथ लिखनेकी प्रवृत्ति होता स्वभावत उचित प्रतीत होती 
हू । लावारासा'में कविने ग्रथ-निर्माणका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही प्रकट किया है- 


सूरवीर रजपूत कुल, कवि चारण कुल जानि। 

जो न बहत निज घम्मजूत, दहुँ कुल दीरघ हानि ॥ | 
आदि धर्म छिति छत्रकुल, पूरन पैज प्रतीत | 

दान करन मारन मरन, रजपूतो यह रीत ॥ 

सेंग रहनो सपतति-विपत्ति, सुख दुख सहनो सत्य । 

कीरत कहनो दान जुध, कुछ चारण यह कत्य ॥ 

याते हम यह प्रथमें, परिश्रम कियो अपार । 

सुजस कच्छ कुलको कियो, अपनी मति अनुसार ॥ 


इससे यह प्रकट हैँ कि कविने अपना पूर्ण अधिकार समझ कर इस ग्रथकी रचना की । इसका 
रचना-काल जैसा कि ऊपर अनुमान किया गया है-स १९२६ वि के पश्चात्‌ स १९३० विके 
आसपास होना चाहिए। 


प्रस्तुत ग्रथ 'लावा रासामें' कविने अपनी डिंगल भाषाकों छोड कर, शताब्दियोंसे क्रश विकसित 
होती आ रही उस राजस्थानी भाषाका प्रयोग किया है, जो उत्तर-भारतमें गुंजरातसे अतरवेद 
(प्रयाग) तक प्रचलित थी। इसके साथ ही इस ग्रथमें फारसी, अरबी, सस्क्ृत, डिंगल और राज- 
स्थानके देशी शब्दोका कविने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त मुसलमानोंके मुखसे खडी बोली 


की छावाराता 


और पंजावीके पुट्से युक्त भाषाका कविने भ्रयोग कराया हैं। अथमें वर्णन, प्रसम और रसके 
“अनुकल काव्यके रीतिग्रंयोंके अनुसार किया गया है। स्थान २ पर वर्णनको सजीव करनेके लिए 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ञादिका प्रयोग उत्तम रीतिसे किया गया है। जैसे- 


“जम्वूर रन्ध रन्थके, गिरेन्रसे रसे लवे”।॥ 
“हुर अपच्छर सूर वरि, वैठि विमाननि जात । 
दम्पति मानहु तीज दिनू, डुलहर वेठि डुछात” ॥ 
“चलत मोर सावात, मनहु डडुर वृद घन ”।॥ 


और भी “कितेक हर जच्छरी, विमान वेठि ऊतरी, कितेक जात व्योमको मनो अरठठ 
की घरी”। एक स्थान पर उत्मरेक्षाओंकी छठा देखिये- 


आयसुरके उर मध्य, दनन्‍्त अन्तक सम वसिय । 
यानहु रन्ध् मुसालू, खेंस ज्वाला गनि जैंसिय ॥॥ 
बसन वेधि कठाल कोर कुलटा दूग कढ़्डिय । 
हृढ्ढ वेधि जम' हृढढ, येम तन पारऊ कढ्िडिय ।। 
ऊदरी ऊानि सम्प जलूद, चुदत शओत रंण जद्डियो | 
मानहु कुमारि जावक सहित, करवातायन कढ्डियो ।॥ 


इसके अतिरिक्त और भी कई स्थल हूँ जिन्हें पाठकगण ययवास्थान देखेंगे। सम्पूर्ण ग्रंथ वीररस- 
प्रधान है। बत. इस रसके अनुकूल ही छदोका प्रयोग कर वर्णनीय दृश्यको साकार बना दिया 
है। वैसे इस प्रथर्में दोहा, सोरठा, छप्पय, दुर्मिल, सुजग्रप्रयात, मोतीदाम, भुजगी, चोटक, निसाणी 

और पद्धरी छदोका प्रयोग वहुलतासे है, इसके साथ ही त्रिमगी, वेक्खरी, नाराच, दीर्घनाराच, 
और वेताल छंदोका भी कही-कहीं प्रयोग है। परन्तु इन छदोके प्रयोगमें कविने बड़ी दक्षता दिखाई 
हुँ। किस वर्णन अबवा विपयरममें कौन सा छद उपयुक्त होगा, जिससे ग्रसग सजीव एवं साकार हो 
उठे, चेसी ही लूय वाला छद प्रयोग कर, कविने जपनी विश्ञेपता प्रकट की हैं। यथास्थान पाठकगण 
इसका जनुमव करेग। इसके साथ ही पाठकगण यह भी अवलोकन करेगे कि जिस विषयका कविने 
वर्णन आरम किया है, उत्तका शब्दों द्वारा जविकल चित्र सामने उपस्थित कर दिया हँ। इससे 
यह व समझा जावे कि वर्णनमें कविने कोई दोष ही नही जाने दिया हैं। एकाघ ऐसे भी स्थल हे, 
जहां कवि वर्णन-प्रवाहमें वह भी गया है। बथा- 


“चलावत अंकुशरते हुजदार, मनों ग्रिरिके सिर दस्म प्रहार ॥ 
“भरि वत्व वत्व गलवोहि करि, ऐम जसुर हिन्दुव मिकत | 
माचहु अनेक दिन बीछूरे, उर मिलाय ब्रधव मिलत” | 


भमिका प्‌ 


उक्त दोनो स्थल चिन्तनीय हे। एक स्थान पर वर्णन कुछ टूटा हुआ-सा ज्ञात होता है। लदानायुद्ध' 
प्रसगर्में जहा मीरखा अपने परिवारके कद होने पर शोक प्रकट कर रहा है, उस स्थान पर शोक 
करते करतें ही. एक दम चढाईका वर्णन उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा छगता हैँ कि इन दोनो 
स्थलोंके मध्यमें कुछ अश छूट गया हो, यदि इनको जोडनेके लिए कवि कुछ बीचमें और कहता 
तो ठीक होता। ऐसे एकाध स्थरूको छोड कर सब प्रकारसे ग्रथ सुदर है। फिर भी हणुतिया 
ग्रामके पाल्हावत बारेठ श्री चतरदानने जो स्व श्री वालावक्सजीके काका थे, निम्नाकित दोहा 
लावारासा के विषयमें रच कर कविया गोपालदानकी खिल्ली उडाई है- 


“चोर चोर तुक चदकी, ग्रथ बणायो गोप । 
मीसण सूरजमल्लकी, उचक राई कछु ओप ।| 


इस दोहे में उक्त पाल्हावत बारेठने लावारासाको महाकवि चदके “ पृथ्वी राज-रासासे और बूदीके 
महाकवि सूर्यमलके “वशभास्कर'से तुके और उपमायें चुरा कर बनाया हुआ इगित किया है। 
मेने पृथ्वीराज रासा और वह्यमास्करका कई स्थलोसे अध्ययन किया हैँं। मुझे तो पृथ्वीराज रासाकी 
भाषामें और लावारासाकी भाषाम कही भी समानता प्रतीत नही हुई, तुकोकी चोरीकी बात तो 
अछरूग' रही। महाकवि चंद और कविया गोपालदानकी भाषा और वर्णन शैलीमें रातदिनका 
अन्तर है। इसका निर्णय तो पाठकगण स्वय भी, पृथ्वीराज रासाके अध्ययनसे कर सकते हे। रही 
उपमाओको चुरानेकी वात , उपमा, उत्प्रेक्षा, आदिकी चोरी, चोरी नहीं कही जा सकती हैं। 
पूर्ववर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त उपमा, उत्प्रेक्षा आदिका ग्रहण परवर्ती कवियो द्वारा होता ही आ रहा 
हैं। इसमे चोरीका दोप नहीं। माना कि एक कविने मुखको चद्रमा कहा और अन्य कवियोने 
उसका अनुकरण किया तो इसमें चोरी क्या ? इसमें तो कहनेकी शैलीका पार्थक्य ही मौलिकता का 
मूल कारण है। कविया गोपालदान और महाकवि सूर्यममल समवयस्क और समकालीन थे। कविया 
गोपालने अपने काका रामनाथके साथ महाकवि सूर्यमलसे बूदीमें भेंट की थी और कवि' गोपालने 
वहाभास्करका श्री रामनाथसे अध्ययन भी किया था, जिसका प्रभाव उसके चित्त प्र पडा था । 
लावारासामें यह प्रभाव झलकता अवश्य है, परन्तु इसे चोरी कदापि नहीं कही जा सकती । 
वास्तवमें बात यह हैं कि उक्त दोहा केवल हास्य मात्र है, क्यो कि कवि गोपालदान और पाल्हा- 
वत श्री चतरदान आपसमें व्याई (समघी) थे। इसके साथ-साथ आपसमें गहरे स्नेही भी । इनमें 
आपसमे हास्य उपहास्य निरतर होता रहता था, जिसके पचासो छद प्रसिद्ध है। श्री चतरदान, 
गोपालदानकी और श्री गोपालदान श्री चतरदानकी, इस प्रकार अवसर प्राप्त होने पर, हँसी उडाया 
ही करते थे, जिससे मनमुठाव लेश मात्र भी वही रहता था। कविया ग्रोपालदानने भी एक दोहे में 
श्री चतरदान पाल्हावतकी खूब खबर ली हैं - 


“सापिन, वीछिक, गोहरी, ल्यारून पाल्हन-नार । 
वाझ रहेते वहुत गुन, व्याये करत बिगार ॥। ” 


द्‌ लावाराता 


अस्तु, उक्त “चोर-चोर तुक चदकी” दोहेमे सिवाय हास्यके और तथ्य नहीं है। 


' क्रमेवंश यश्ञप्रकाण में” (लावारासा में) कविने कछवाहो एवं उसकी नरूका गाखाके वीरो 
हारा छडी हुई लडाइयोका रोचक ढगसे ओजपूर्ण शब्दोमें वर्णण किया हैँ। इस ग्रंथ्में ५ युद्धो का, 
५ प्रसगोमें वर्णन है जिसका कथासार क्रमश इस प्रकार हें - 


[१] प्रथम प्संग 


इस प्रसंगर्में शिव स्तुतिके पश्चात्‌, जयपुराधीश महाराज श्री जगतर्सिह और जोधपुरपति 
महाराज श्री मानसिंहके युद्धका वर्णन है। इसमें पोकरणके ठाकुर चापावत सवाईसिंहनें जोघ- 
पुरकी गह्दीका उत्तराधिकारी धोकलूसिहकों मान कर, मानसिंहके विरुद्ध, सवाईजगतर्सिहकों अपनी 
ओर करके आक्रमण किया। इस युद्धमें स जगतर्सिहके साथ खेतडी के राजा अभयसिह, महणसरके 
ठाकुर लक्ष्मणरसिह, दीवान रायचद, गोगावत रायचद, सीकरके लक्ष्मणसिह, खडेले, नवलगढ, दांता, 
उणियारा, घूला, झिलाय, नाथावत और राजावत सरदार, वीकानेरके सूरतर्सिह और अमीरखा 
अपनी अपनी सेना सहित सम्मिलित हुए। यह युद्ध परवतसर (जोधपुर राज्य) के पास हुआ। युद्धके 
कुछ दिन वाद महाराज मानर्सिहके सहायक गण, कुचामन ठाकुरके अतिरिक्त, उनका साथ छोड़ कर 
महाराज स जगतर्सिहकी ओर मिल गयें। इससे महाराज मानसिहको भाग कर जोधपुरके किलेकी 
शरण लेती पडी। महाराज स जगततरसि]हने धोकलसिंहको नागोरमें गद्दी पर बैठा कर, जोधघ- 
पुर पर आ कर घेरा डाल दिया। फिर महाराज सवाई जगतर्सिह तो जयपुर छौट आये। इधर 
महाराज मानसिंहने अमीरखाकों अपनी ओर मिला लिया। उसने छलवल करके मारवाडको 


लूटा। सवाईसिहको मार डाहा। फिर ढूढाड़में आ कर लूटमार करने लूगा। महाराज जगतर्सिह 
अपने राग रगमें ही लगे रहे। 


(२] द्वितीय प्रसंग - प्रथम लावा युद्ध 


अमी रखाने दृढाडमें बहुत लूटमार की, किन्तु महाराज स जगतर्सिहने इसका कोई प्रवंध 
नही किया। इस प्रकार लूटमार करता हुआ वह लावाके समीप आया और वही अपने डरे खड़े 
करवा दिये। उस समय मुन्नूखानें कहा कि किलेमें वहत घन हैं। यदि आज्ञा हो तो युद्ध किया 
जावे अथवा कुछ लेने-देनेकी वात की जावे। इस पर नवावके चाचा मीर मुल्लाखाने कहा कि ये 
नहके राजपूत सदासे बहुत ही प्रवछ रहे है, इनसे युद्ध करना उचित नही है। देखो सैयदोने 
अमेर और जोवपुरने साभर पर युद्ध किया था, उस समय वे दोनो जो हार गये थे तव इन नरूके 
राजपूतोने ही सैयदोंसे उसी स्थान पर लोहा लिया था और वादगणाही सेनाके माही मुरातव छीच कर 
ओवेरपति सवाई जयसिंहको छा दिये थे। इससे इन नरूकोंसे तो 'लेने-देनेंको' ही बात तै करनी - 


भूमिका ७ 


चाहिए। किन्तु अमीरखाने इसकी बात नहीं मानी और किलेको घेर लिया। लावा-पतिने भी 
प्रत्युत्तर अच्छा दिया। इस प्रकार यह युद्ध छे मास तक चलता रहा। इसमें वरूकोका प्रसिद्ध वीर 
सहलसिंह मारा गया, मीरखाकी भी वहुत हानि हुई। इससे वह बहुत घबरा गया। अतमे लिने- 
देनेकी बातचीत आरभ कर धोखेसे कवर हनुमतर्सिहको पकड़ कर और घेरा उठा कर चल दिया। 


[३२] तृतीय प्रसंग - लदाना-युद्ध 


इस प्रकार हनुमतर्सिहकों ले कर अमीरखा वहोँसे चला गया। यह बात खुमानसिहकों बहुत 
ही खटकी। वह लावासे लदाने गया, और वहाँ कंवर भारतर्सिहसे बातचीत की। भारतसिहने 
युद्धकी तंयारी की और माघवनग्रका (माधवराजपुरका) किला अपने अधीन कर, एक पत्र 
अमीरखाको लिखा कि या तो तुम कुवर हनुमतर्सिहकों छोड दो या युद्धके लिये तैयार हो जाओ । 
पत्र पाने पर अमीरखा बहुत क्ुद्ध हुआ और उसने पत्रका प्रत्युत्तर दिया कि हमने लावाके युद्धमे 
दो लाख रुपये खर्च किये है, इसलिये हनुमानर्सिहको छुडानेके लिए दो लाख रुपये दो, नही तो 
हम भी युद्धके लिये त॑यार हें। यह वात जब आसमानखाने सुनी तब उसने अमी रखोंसे अर्ज की 
कि आपको ऐसा उत्तर देना उचित नही है। मुझे कल ही एक स्वप्न आया है कि उसने (भारतसिंहने ) 
आपकी स्त्रियों आदिको कंद कर लिया है। इस पर वडा भयकर युद्ध हुआ हूँ। इस युद्धमें हमारी 
बहुत बडी हानि हुई हे। इसलिए पत्र सोंच समझ कर भेजा जावे। इस तरह आसमानखाने बहुत 
समझाया किन्तु अमीरखाने एक भी वात नही सुनी । अतमें दृतको उत्तर दिया कि वह (भारतसिह) 
हमारे पावोमें आ कर गिरे मौर दड स्वरूप हमको रकम दे। यह समाचार दूतने आ कर भारत- 
सिंहको कहे। भारतसिहने कुद्ध हो कर अमीरखांकी बंगमोको जो उस समय टोरडीमें' थी पकड 
लिया। जब यह वात अमीरखाको ज्ञात हुई तो वह अत्यन्त ही क्रोधित हुआ और उससे 
माधवराजपुरे पर चढाई कर दी। यह युद्ध नौ महिने तक चलता रहा। इसमें अमीरखाकी बहुत 
हानि हुई। अत उसने एक दूत भारतसिहके पास भेजा और कहलाया कि आप हमारे कुटुम्बको 
छोड दीजिये, हम हनुमतर्सिहको छोड देंगे। भारतसिहने इसका उत्तर भेजा कि तुम' हनूमतर्सिहको 
तो छोड ही दो और अपनी बेगमोको छुडवानेके लिए एक लाख रुपया हर्जानेका दो। यदि यह 
अस्वीकार हो तो युद्धके लिए तेयार रहो। अतमें विवश हो कर अमीरखाकों हनुमतस्सिहको 
छोडना पडा और एक लाख रपये और अनेक वस्तुएँ भारतर्सिहको भेजी। इस प्रकार अपनी 
वेंगमोको छुडा कर अमीरखा वहौसे चला गया। 


[४ ] - चतुथे प्रसंग - उणियारा-युद्ध 


यहासे अमीरखा अजमेर जियारतकों गया। वापिस आते समय उसने सामरको लूटा । 
इस समय तक राजस्थानमें अग्रेजोंके पाँव वहुत कुछ जम गये थे। अग्रेजोनें साभर पर 
नं 


र्ट लायारासा 


आ कर अमीरखाकों घेर छिया। फिर अग्रेजी सरकारने अमीरसाफ्रों टोंक आदि दिखा कर 
उसे नवाब बना द्विया। कुछ दिनों बाद अमीरसाका देहान्त हो गया। अब टंकिंशा स्वामी 
उसका पुत्र वजीरउद्दौला हुआ। टोकही सीमा पर उशियादरा एश ठिझाणा है। बढ़ोंके 
स्वामीका भी स्वगंवास हो गया। उनके स्थान पद फ्रलहयिह चढ्धौके स्वामी हुए। स्थर्गबासी 
उणियारे नरेशनें वभोरका किला अपने दूसरे पुत्रको दिया था। उसने आपसी झग्रदेसे यह 
किला टोक वालोको दे दिया। जब यह किला टोक वालछोंक़े हावमे आ गया तब उप्रियारे 
वालोकी कुछ और जमीन भी अपने अधिकारमे कर छी। जब यह बात फत्हसिहकी आात 
हुई तो उसने अपने सिपाही वहां भेजे। इस स्थान पर एक छोटा युद्ध हो गया जिसमें २० 
व्यक्ति मुसलमानोंके मारे गये ओर वाकीके भाग गये। वजीरउद्दोलाकी जब यहें समाचार 
ज्ञात हुमा तो उसने एक सेना उणियारेकी ओर भेजी उस्त नेनाने वहाँ जा कर बहुत उत्पात 
किया। फतहसिहने भी मुसलमानी सेनाको दवानेके छिये अपनी सेना भेजी) कई दिन तक 
घमासान युद्ध चलता रहा। अतर्मे मुसलमानी सेनाके पाव उस्तद गये और थे युद्धस्वल 
छोड कर टोक भाग गयें। 


[५] पंचम प्रसंग - द्वितीय छावा-सुद्ध 


द्वितीय लावा-युद्धेके समय छावाके स्वामी कर्णसिहू थे। एक समय भावनगरका एक 
पहलवान टोकमें आया। नवाव वजीरउद्दीलाने उसका बहुत सम्मान किया और उसे अपना 
“उस्ताद ' बना लिया। जब वह जाने छंगा तो नवाबने उसे बहुत द्रव्य भादि मेंटम दिये। 
जब वह॒ पहलवान टोकसे विदा हो कर जा रहा था उस समय आगे आ कर मार्ग भूल गया 
और वह अपने साथियों सहित छावाकी मोर आ निकला । वह छावाके बाहर तालाबके 
किनारे महादेवके मदिरके पास ठहरा । प्रात.कालका समय था, लावाका कोई राजपृत 
सुमट महादेवकी पूजन करनेको आया था। उसने महादेवकी पूजन की, और गाल वजा कर 
स्तुति करने लगा। उसके कपोलोकी आवाज उस पहलवानने वाहरसे सुनी और सुनकर 
वह जूते पहिने हुए ही मंदिरमें प्रवेश करने लगा, उसको कई व्यक्तियोतें अदर जानेंसे 
रोका परन्तु वह उन्मत्त नहीं रुका। अदर जाने पर उस सुभटने भी पहलवानकों निकालना 
चाहा उस पर दोनो ओरसे तरवारे निकल पडी। एक छोटा-्सा युद्ध हो गया, सम्पूर्ण देवालय 
रक्तसे रग गया। वह पहलवान अपने साथियों सहित मारा गया। एक छोठा लड़का बचा, 
वह भाग कर रोता-रोता नवाबके पास आया और उसने सम्पूर्ण कथा सुनाई। इस पर नवाब 
बहुत करुद्ध हुआ और उसने छावा पर चढाई करनेकी आज्ञा दे दी। इस पर स्वगंवासी नवाबके 
चाचाने उसे बहुत समझाया किन्तु उसने एक भी नहीं सुनी और अपनी सेना ले कर छावा 
पर चढ़ाई कर दी। वनास नदीके किनारे अपने डेरे डाले। इस यूद्धमे नवाबके साथ जावरे 
भावनगर आदिकी भी सेना थी। छावाके स्वामी कर्णसिहने भी प्रतिकारका प्रवध किया। 
इस युद्धमें फतहसिह' उधियारेसे, हनुमतसिंह श्योरासे, भारतसिंह लदानेसे और चौरू महस्याके 


भूमिका रे 


स्वामी भी लावाकी सहायता्थ सम्मिलित हुए। कर्णंसिहके एक भाई अलवरमें थे। 
उनको भी सूचना भेजी गई। वह अपनी और अलवरकी सेना सहित आये। मारोठके 
मेडतिया राठौड सुजानर्सिह भी इस युद्धमे अपने दलवल सहित सम्मिलित हुए। युद्ध आरभ 
हो गया। इघर पन्नासिहने टोककों जा घेरा और वहा लूव्मार करने छगा। यह समाचार 
नवाबकों भी मिले। युद्ध मयकर होता जा रहा था। नवावका सेनापति मसूरखा मारा गया। 
तब कुतव्वीखाने बड़े कौझलसे हमला किया। इस हमलेको सुजानसिहके दरोगा हाजरयाने 
वडी वीरतासे रोका और अतमें वह वीरगतिको प्राप्त हुआ। इधर कुतब्बीखा भी मारा 
गया। अब युद्धकी वबागडोर स्वय नवावने संमाली। बहुत भयकर युद्ध हुआ। मुसलमानी 
सेनाके पाव उखड गये। वह छिलन्नभिन्न हो कर इधर उघर भाग निकली। नरूकोकी सेनाने 
बहुत दूर तक उनका पीछा किया और छोडी हुई युद्ध-सामग्रीको अपने अधिकारमें करके 
वापिस लौट आई। 


इसके अनन्तर कविने अपना परिचय तथा ग्रथनिर्माणका कारण बताया हैं। 


ऊपर कुर्मवशयशमप्रकाशके (लावारासा) के पाचो प्रसगोका जो कथासार दिया गया हैं, 
वह सत्य घटनाओंके आधार पर, कवि द्वारा कल्पना शक्तिसे काव्यत्वके रूपमे, प्रस्तुत किया 
गया है। इनमे प्रथम प्रसगकी घटनाको छोड कर बाकी चारो प्रसगकी घटनायें कछावाहोकी 
नरूका शाखा और मुसलमान लुठेरोंके मध्य हुए युद्धोंके वर्णकी हे। इनका परिचय देनेसे 
पूर्व, तत्कालीन परिस्थितियों और वातावरणका सिहावलोकन कर लेना उपयुक्त होगा। 


अठारवी झताव्दीका अतिम चरण और उन्नीसवी शताब्दीका आदि चरण, सम्पूर्ण भार- 
तीय जनताके लिए दुर्भाग्यपूर्ण, अशात एवं निक्ृष्टतम था। देशमें चारो ओर लूटमार एवं 
अराजकताका साम्राज्य था। वगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके कर्मचारियोंके अत्याचारोंसे 
जनता पिसती जा रही थी। मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रात मराठे, *पिंडारी और पठान 





४ पिंडारी लोग दक्तियमें कर्याटककरे निवासी थे । घास काट कर बेचना इनका मुख्य अजीविका कार्थ था । 
ये पहिले हिन्दु थे वादमें मुसलमान हो गये। ये गोमास नहीं खाते थे शोर देवताओंकी पूजा ओर अत उपवास भी 
करते थे। इनमें अनेक जातियोंके मिल जानेसे यह सकर जाति वन गई। कहते हैं कि ये लोग पिंड नामक शरावका 
अधिक सेवन करनेसे पिंटारी कहलाने लग गये। बादमें डन लोगोंने अपनी अआजीविकाका साधन दस्युद्ृत्ति बना लिया 
था। औरगजेवफ़े शासनकालमें इन पिंडारी दस्युओंका नेता पुनप्पा बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मुगल सेनाओंसे इसके कई 
युद्ध हुए थे । जब मुगल दक्तिणर्मे अपना आधिपत्य फैला रहे थे उस समय ये पिंडारी महाराष्ट्र सेनामें मरती हो गये 
'यै। वीरे धीरे ये लोग मयकर अत्याचारी और दारुण प्रजापीड़क हो गये थे। पानीपतकी तीसरी लडाईमें ।चिंगली और 
इल नामक दो सरदार पद्गद हजार सवारोंके साथ उपस्थित थे । पेशवा बाजीराव प्रथमने जब मालवा पर आक्रमण किया 
था, उस समय गाजीउद्दीन पिंडारीने पेशवाकी सहायता की थी | इसी समयसे ये लोग मालवार्मे बस गये थे । मालवामें 
इनके वसनेके पश्चात्‌ तुकोजीराव होल्कर और महादजी सेंधियाने इन लोगोंको अपनी सेनामें भरती कर लिया था। 
तमीसे इनके दल दोल्करशाही और सेंधिया-शाहीके नामसे विर्त्यात हो गये ये। तलवार और माला इनके मुख्य अस्न 
थे। पढ्रद्ट व्यक्तियोंक्रे दलके पीछे एक वदूक भी इन लोगोंके पास थीं | धोड़ेफी सवारीमें ये लोग बहुत ही तेज थे। ये 


१० लाधरामा 


लुटेरो द्वारा आये दिन रोदे जा रहे थे। मुगठ सम्राटके द्वाथ नाम सात्रकी सत्ता थी। 
चह इनका कुछ भी प्रतिकार करनेसे असमर्थ था। राजस्थानके नरेश भी बदहीन हो रहे 
थें। ये लोग इन लुटेरोकों इनके उपद्रवोंसे वचनेके लिये अच्छी रकम देते थे, किन्तु ये 
लोमी लुटेरे अधिक प्राप्तिके छिए अपने उपद्रव वद ही नहीं करते थे। धन दम्युत्रों्ें पठानों की 
संख्या अधिक थी। इनका प्रमुख अमीरसा अत्वन्त चतुर, यबूद्धिनाव एव शक्तिशाली था। 
उसने राजस्थान विशेष कर ढेँढाड़में अपनी कार्यवाहियों अधिक दिखलाई थीं, जितने घने- 
जनकी इतनी अधिक हानि हुई थी कि उसका अनुमान लगाना कठिन है। उसके साथ इतने 
अधिक भयकर और वर्वरतापूर्ण युद्ध हुए थे, जिनकी कया सुनने मात्रसे कायरोंके जी दहछ 
उठते हैँ जौर वीरोंके मुजदद फड़क उठते हैँ। उत्त समयमें बहुत ही कम भनुष्य ऐसे रहे 
होगे, जो इन युद्धोंमें सम्मिलिति न हुए हो और इन युद्धोंमे शतनो अधिक व्यक्ति काममें 
जायें थे कि जिनका स्मरण आज भी जयपुरमे एक कहावत द्वारा किया जाता है। जब 
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिकी खोज करता हुआ किसीसे प्रश्न करता है तो उसे उत्तर 
मिलता है कि वह तो मीरखाकी लरूढाईनें मारा गया। अस्तु॥। इस ग्रथ अर्चात्‌ छावारासा' में 
अमीरखा और उसके पुत्रसे हुए युद्धका चार प्रस्नयोर्मे वर्णन है। यह अमीरखा दूढ्ाड में 
अमीरखा पींडारीके नामसे प्रसिद्ध था। यद्यपि यह पिडारी नहीं था, पिडारी दस्युओोंकी 
प्रसिद्धिसि पिडारियो जैसे कार्य करनेसे (लूटमार करनेसे) यह इस नामसे विख्यात हो गया 
था। यह पठान था जैसा कि निम्नाकित मवतरणोंसे प्रकट होगा- 





इतने शीघप्रगामी ये कि एक एक दिनमें चालीस-पचास मीलका क्फर कर जाते ये। यटी कारण था कि इनका पीदा नहीं 
किया जा सकता था। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। ये छूटके ठ्च्यसे संतोष कर लेते थे। इन दिनों करीमखा, 
वासिल भमुदम्मर और चींतू पिंदारियोंके मुज्य सरदार ये। सेंधिया आर द्वोल्करने करोम और चीवृक्की नमेदाके 
किनारे जागीरें दे रखी थी। अत" ये नवाद कहलाते थे। इन लोगेंने दस्ुदृत्तिमें अत्यधिक धच और शक्ति सचंय कर 
ली थी। इनके इस अन्युदयसे सेंघिया भी मयमीत हो गया था। अँतमें ऊूछ लोभ दे कर इन्हे कद छर लिया या' 
चीतृने ७ लाख रुपया दे कर ४ वर्ष पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त की ! मुक्ति लान कर उत्तके ददवमें प्रतिह्िसानल धपक उठी । फिरसे 
सेना एकत्रित कर सेंधियाके अधिक्नत प्रदेशोमें घोर अत्याचार करने आरंभ छर दिये। शअत्तमें सेंपिया दौलतरावने 
आूपालके पश्चिम आतवत्ति अदेशमें ओर भी ५ ज्गीरें दे कर उससे अपना पिंद छुड़या। वद्ीमक्ों उसकी माताने 
सेंबियाकी छे लाख ज्यया दे कर छुडावा। इसने भी अपने दलमें तम्मिलित होते ही सेंवियाते ददला लेना भारंभ 
फिया। किन्तु यह सेंधियाका अच्छी तरह सामना न कर सका और भाग कर अमीरखाफी शरयमें हा गया। शन 
पपिंडार्यिंके दास्ण अत्याचारोंसे मालवा, राजस्थान, दक्षिण आर ब्रिटिश खालसनाधिकृत ग्रातवादी अत्यन्त ऋत्त 
हो गये थे। अत अनमें लार्ट देस्टिगजने इन दस्युओंकी ३४००० सेनाका दमन करनेके लिए एक लाख २० हजार 
सेना एकत्रित की। पढिले नई सवियोंके अनुसार, नराठेंकी शक्ति भ्रच्छी तरइ जकठी गयी । फिर पिंटरियों पर चारों 
ओरसे आक्रमण आरंग क्यि गये । इतनी वड़ी सेनाका सामना करना इसी खेल नहीं था। करीमर्खाने इसियार टाल 
दिये, उसको गोरखपुरंके जिलेमें एक जागीर दे टी गई। वामिल मुहम्मठने निराश हो कर आत्महत्या कर ली। चीतू 
छुछ दिलों तक लड़ता रहा अतमे वह जगलमें माग गया, जहां उत्तको एक चीतेने खा छाला। इनके ढल टिन्नमिन्न 
कर दिये गये | इस तनद सन्‌ १८१८ ई० में पिंढारियोंका अत हो गया। 


भूमिका ११ 


कहते हूँ कि खुदावन्द करीमने व्यक्तियों पर राज्य करनेके लिए मलिक तालूतको 
उत्पन्न किया। उसके दो पुत्र हुए, बुरहिया और अरमिया। अरमियाके अफयानिया नामक 
पुत्र हुआ और बुरहियाके आसफ नामक। आसफ राज्यका मत्री नियुक्त हुआ और अफगानिया 
राज्यका सेनापति। इसी अफगानियाकी सतानें अफगान नामसे प्रसिद्ध हुईं और उनकी जीविकाका 
आधार शस्त्र रहा। अफगानियाकी सतानोमें आगे चल कर अब्दुलरशीद नामक व्यक्ति वहुत 
ख्यात हुआ जिसने पठान” की उपाधि घारण की। तबसे ये अफगान पठान” फहलाने लगे। 


इन पठानोमेंसे कालेखा वुनरवालू सालारजईका पुत्र ताविलखा उर्फ तालेखा जोहड- 
बनीर देहलीके मुहमदशाह वादशाहके समयमें भारतमें आ कर नवाब अली मुहम्मदके 
यहाँ नौकर हुआ। जब मुहम्मदशाह्‌ वादशाहने नवाब अली मुहम्मद पर चढ़ाई की तो 
तालेखां भी दूसरे अफगानोंके साथ साथ नवाबका साथ छोड कर तरीनासरायके निकट आ कर 
वस गया। नवाब अलीमुहम्मदके मरनेके कुछ समय पश्चात्‌ तालेखा भी यही पर मर गया। 
उसके पुत्र मुहम्मदखाकों नवाब अलीमुहम्मदके सेनापति दूदेखानें फिर अपने पास नौकर 
रख लिया, ददेखाके मरनेके बाद मुहम्मद हयातखानें नौकरी छोड दी और कुछ जमीन 
ले कर खेतीवाडीका कार्य आरभ कर दिया। सन्‌ ११८२ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७६४ के 
मई मासमें उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अमीरखा रखा गया। अमीरखा बाल्यावस्थासे 
ही होनहार वीर मालूम होता था। छ सात वर्ष खेल कूदमें व्यतीत हुए। वह बादशाह 
ओऔर वजीरका खेल अधिक पसद करता था। वह स्वय बादशाह बन जाता था। अपने दूसरे 
साथियोमेंसे किसीको वजीर, किसीको सेनापति, किसीको सिपाही आदि बना कर अपने 
बाल-स्वभावानुसार क्रीडा किया करता था। यहाँ तक कि जो कुछ उसे खरचनेको पैसे अपने 
माता-पितासे प्राप्त होते थे, इस खेलमें अपने साथियोमें बाठ दिया करता था। उसके इस 
स्वभावसे उसके माता-पिता अप्रसन्न थे। वे कई दफा डाट भी चुके थे कि यदि तेरी ऐसी 
ही आदत” रही तो तू घरमें कुछ भी न रख सकेगा। लेकिन इस महत्वाकाक्षी बालकके 
हृदय पर इन सबका कुछ भी असर नहीं होता था। उसका यह स्वभाव जैसेका तैसा बना 
रहा। एक दिन एक पहुँचे हुए मुसलमान महात्माने इसे महत्वाकाक्षी और भाग्यशाली देख कर 
कहा कि क्या तू महत्वाकाक्षाका दूध पियेगा ? दूधका नाम सुन कर अमीरने वाल स्वभावानुसार 
पीने की इच्छा प्रकट की'। उस महात्माने शराब का प्याला भर कर अपने होठो से' लगाकर 
अमीरको दिया। अमीरने कभी शराब देखी भी नही थी। जैसे ही उसने प्याछा अपने होठोंसे 
लगानेके लिए ऊँचा उठाया कि शराबकी गध नाकमें पहुंची ओर प्याला जमीन पर फेंक कर 
उसने महात्माको सैकडो गालिया दी । उस महात्मानें उसकी गालियोकी और ध्यान न दे कर 
उससे कहा “अरे मूखं, तेरी आशाओ और महत्वाकाक्षाओका प्याला तेरे हाथमें था जिसको 
तूने नासमझीसे फेंक दिया, जा तेरे भाग्यमें यही था।” अमीर उस समय तो कुछ 
समझ नहीं सका किन्तु बडे होने पर इस घटनाका स्मरण कभी उसे सुखद प्रतीत नहीं हुआ । 


श्य्‌ लावाराता 


इस प्रकार अमीर अपनी वाल्यावस्था व्यतीत कर बडा हुआ। जब यह १५ दर्यके 
लगमग हुआ होगा, इसने अपनी महत्वाकाक्षाकों पूर्ण करने और भाव्यकी परीक्षा करनेका 
विचार किया। इससे इसके माता-पिता श्षत्यंत स्नेह रखते थे और इसे कहीं जाने नहीं 
देते थे, अत- माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त क्यि बिना ही यह घरसे मिकलः पडा। यह घरसे 
लखनऊ गया, फिर वहाँसे मेरठ आया। यहाँ युल्ामम कादिरखाकी सेनामें समिलित हो गया। 
किन्तु इच्छानुसार सफलता प्राप्त नहीं हुई। इससे यह समझ कर कि बिना माता-पिताकी 
जाज्ञा प्राप्त किये ही आानेसे सफलता नहीं मिली हैं, वह वापिस घर छौट कर आ गया। 
अब यह -यौवनावस्था प्राप्त युवक २० वर्षका हो चुका था-उस समय इसका भरीर बठौंला 
जौर मास-पेणिया दुढ थी। शरीर की ऊँचाई मध्यम थीं। आकृतिसे साहस बौर वीरत्त 
प्कठ होता था, इस कारण मुखाकृति अत्यंत प्रभावोत्यादक थी। इसके साथ ही झरीर और 
मुखाकृतिसे अत्यत भाग्यशाली प्रतीत होता था। महत्वाकाक्षाएँ इसकी मुखाकृति पर अपना 
घर ववायें हुए थीं। इस प्रकारका व्यक्ति घर कब तक रह सकता था। एक द्विन अपने 
माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त कर कुछ जादमियों सहित घरसे जीविकोपार्जनार्थ चल ही तो 
पड़ा। घरसे निकक कर घूमता हुआ मालवे पहुँचा, वहीं सेनामें भरती हो यया। यहाँ कुछ 
दिन रहनेके वाद यह युसुफलां रिसाहूदारके पास जाया। रिसालदारने इसे भाग्यशाली 
देख कर अपने पास रख लिया। यहाँ कई दिन रहनेके पथ्चात्‌ रिसालदार और अमीरखोां 
दोनो जोधपुरके महाराज विजयर्सिहके पात्त आये। इन्हीं दिनों रिसालदार अपनी पुत्रीका 
विवाह अमीरके साथ करना चाहता था, किन्तु अमीरको यह अच्छा नहीं लगा, अतव* उसका 
साथ छोड़ कर अमीर ईडर चला आया, दो मास यहा रह कर यह वडौदा जा गबया। इस समय 
इसके पास ३००-४०० आदमी एकश्रित हो चुके थे। इन आदमियों सहित इसने ग्रायकवाडकी 
नौकरी कर ली। यहा भी यह अधिक दिन नहीं ठहर सका, घूमता हुआ सूरत 
पहुँचा, जहाँ यायकवाडके पंडितसे इसका परिचय हुआ जो सूरतमें चोयथ वसूल करता 
था। अग्रेज व्यापारियोंके कारण चौथ वनूल नहीं हो रही थी, जत- अमीरने सहायता 
करके चौथ वसूुरू करा दी। यहाँसे अमीर भोपाल चला आया। भोपालमें इस समय 
छत्तेल्लांकी सन्‌ १७९४ ई मृत्यु हो जाने से भिन्न भिन्न दछो हारा सेवा एकश्रित की जा रही' 
थी। अमीर अपने आदमियो सहित नवाव हयात मूहम्मदखांके पास नौकर हो गया। 
यहीं पर इसका परिचय ग्रोशमुहम्मद फेवाजउल्लाखा वंगस, मुरीद मृहम्मदसे हो गया। इससे 
यहा कई काम किये, जिससे इसकी प्रसिद्धि हो गई। यहाँ एक दर्ष रह कर अमीर रघुगढ़के 
राजा जयसिंह और दुर्जनसाल लींचीके पास आगया। इस समय यह खींची राजा अत्यन्त 
कठिनाईमें थे, क्यों कि सेघियाने किसी वातसे विगड कर बपने यहाँसे इनको निकाल दिया 
था। यें छोय दस्युवृत्तिसि अपना निर्वाह कर रहे थे। इन्ही दिनोमें राजा रघुगढ और 
सेंधियामें युद्ध आरम हो गया। अमीरने खींचियोंकी सहायता की जिससे सेघियाकों पीछे 
इटना पड़ा; किन्तु लीचियोंके एक सरदास्से अमीरका झगड़ा हो जानेके कारण, अमीर 
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यहाँ भी अधिक नहीं ठहर सका। यहासे अलूग हो कर मरहठा सरदार बालाराव इगलियाके 
पास, जो भोपालका प्रवधक था, आ कर नौकर हो गया। अमीरको फतहगढके किले 
और नवाब गोझमुहम्मदकी रक्षाका भार सौपा गया। किन्तु मुराद मोहम्मदकी मृत्यु हो 
जाने और वालाराव इगलियाका वहाौसे सबंध टूट जानेके कारण, अमीरका सबंध भी 
फतहगढसे छूट गया। कुछ दिन अमीर इस प्रयत्वमें रहा कि बजीरखाके यहाँ नौकर 
हो जावे, परन्तु सफलता नही प्राप्त हुई। 


बे 


अमीरखाने अब तक अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। इस ख्यातिने ही अमीरके 
भाग्यको जसवतराव होल्करके भाग्यसे जा मिलाया। इसी समय अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ १२१४, 
तदनुसार १७९९ ई से अमीरखा' और जसवतराव होल्‍्कर तब तक साथ साथ रहे, जब तक 
कि अग्नेजोने इन्हे अलूग अलूग होनेके लिए विवश नहीं किया। इस' समय जसवतराव होल्कर 
चडी विपत्तिमें था। इसके बडे भाई काशीरावने सव कुछ छीन कर इसे राज्यसे बाहर निकाल 
दिया था। होल्करने अमीरसे प्रतिज्ञा की कि जैसे जैसे प्राप्ति होगी उसका आधा भाग 
कर लिया जायेगा। सववे प्रथम काशीरावसे ही इतका युद्ध हुआ, जिसमें इनकी विजय हुई। 
जसर्वंतराव' अब सम्पूर्ण मालवेका स्वामी हो गया। 


यद्यपि अमीरखां जसवतरावका नौकर था किन्तु उसने अमीरके साथ कभी भी नौकरो 
जैसा व्यवहार नहीं किया। आपसमें इनका व्यवहार मैंत्रीपूर्ण था। यहाँ त्तक कि अमीरखा' 
हर काम करनेमें स्वतत्र था, जिसे चाहता सेनामें रख लेता था, जिसे चाहता उसे निकाल 
देता था। इस स्वतत्रताके साथ साथ इसे कष्ट भी बहुत उठाने पडते थे। रुपयेकी तगीके 
कारण जब सेनाको वेतन नहीं मिलता था तो वह स्थान स्थान पर लूटमार किया करती 
थी, और जब इस प्रकार भी आवष्यकताकी पूर्ति नही होती थी, तो नवाब अमीरखाको 
सेना अत्यन्त दुखी करती थी। यहाँ तक कि उसे तोपके मुहसे बाघ कर देर तक पघूपमें 
रखती थी। लेकिन समय पडने पर यही सेना अपने स्वामीके लिए” अपने प्राणो की आहुती 
देनेमें जरा भी पीछे नहीं हठती थी। होल्करने इस सेनाके खर्चके लिए अमीरको कई 
गाव जागीरमें भी दे रखे थे, किन्तु इससे उसका व्यय अधिक ही था। इस कारण अमीरखाकी 
यह सेना राजस्थान, भालवा, बुदेलखड़ आदि स्थानों पर वरावर दस्युता किया करती' 
थी। धीरे-धीरे यह दस्युओका दरकू बढताही गया, यहाँ तक कि इस दलमें ३५,००० हजार 
व्यक्ति और ११५ तोपें एकत्रित हो गयी थी। अस्तु। 


अमीरखाके इस प्रकार स्वतत्न होने तथा होल्करके सम्मान सहित अमीरके साथ 
व्यवहार करनेसे, होल्करके कई एक सरदार अमीरसे अप्रसन्न रहते थे। ये छोग होल्करके 
कान भरने लगे, जिससे उसके हृदयमें सदेहनें घर कर लिया। यह वात अमीरसे गुप्त 
न रह सकी। सुतराम्‌ अमौरखाने एक दिन समय पा कर एकात्तमें होल्‍्कर को पकड कर 
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और उसके कमरवदसे एक छोटी कटार निकाल कर कहा-* में इस समय एकाकी हूँ, यदि मेरे 
मार डालनेमे तुम्हारी मलाई होती हो तो यह छुरी लो और मुझे मार डालो, जरा भी 
विलव न करो।” इस पर होल्कर लज्जित हो कर कहने लगा कि ऐसी कोई भी वात नहीं 
होगी, जिससे तुम्हे कष्ट हो। इसके पश्चात कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तबसे यह 
बरावर मिल कर कार्य (दस्युता) करते रहे। 


उसी समयमे महादजी सिंधिया पूनासे उज्जंन आया था। होल्करकी सेनाने इसे 
लट लिया। इस पर महादजी सिंधिया चितौडमे लखवाके पास चला गया। होल्कर और 
रूखवामे शाहजहापुरके किलेमें युद्ध हुआ जिसमें लखवा हार कर भाग गया। उबर दौलतराव 
सिधियाका अग्रेज सेनापति कुल्ससाहव दक्षिणसे सिरौंजमें आया। सिरौंज अमीरखा को 
होल्करकी ओरसे जागीरमें मिला हुआ था। अत- वहीं अमीरखाकी ओरसे एक 
प्रववक अधिकारी यूसुफखा रहता था। उसने अमीरको कुलूस साहवके आनेकी सूचना 
भेजी । अमीरखाने सिरौंज पहुँच कर उसे वहाँसे भगाया। फिर नाग्रपुरके राजाको रे॥ 
घटेके युद्धके पश्चात्‌ देवरीके निकट परास्त किया। इधर फिर दौलतराव सिंधिया, बलवत 
राव वोकडा और चौरस साहब जिसके साथ बीस हजार पिंडारी थे, उज्जैन आये। होल्करके 
पास इस समय सेना कम थी, अतः वह कैसूरी चला गया और वहा उसने उन दो 
सेनाओको छूट लिया जो बलवतरावकी सहायताके लिए दक्षिणसे आई थी। फिर अमीरखां को 
चौरस साहव आदिके साथ युद्ध करनेको बुलाया। होल्कर और अमीरखाने मिल कर 
उन्हें भागनेके लिए विवश कर दिया। इसके पश्चात्‌ दोनोने मिल कर स्थान स्थान पर 
बडी लूट्मार की। कुछ दिन साथ रह कर फिर अलूग अलग हो कर काम करने छगे। सन्‌ 
१८०५ ई. में जसवतराव होल्कर और अग्रेजोंके वीच युद्ध हुआ। यह युद्ध डीगमें हुआ 
था, जिसमें होल्करको परास्त होना पडा और भरतपुरमें शरण लेनी पडी। हार्ड छेकने 
होल्करका पीछा किया और भरतपुरके राजा रणजीतर्सिहकों कहलवाया कि जसवतराव को 
उन्हे सौंप दे। किन्तु राजा रणजीतर्सिहने जसवतरावकों देनेंके लिए इनकार कर दिया 
इस पर भरतपुरका किला घेर लिया गया। इस समय अमीरखा भी होल्करकी सहायताके 
लिए आ गया था। उसने अग्रेजोंके सिपाहियोको हैरान करना आरभ किया। उसका 
विचार था कि जो सहायता और रसद कर्नल मेरीके साथ अग्रेजोके लिए आती है उसे 
भरतपुर न पहुँचने दी जावे, किन्तु वह सफल नहीं हो सका। इस' पर राजा रणजीतर्सिहने इन्हे 
सलाह दी कि एक व्यक्ति तो यहा मरतपुरमें रहे और दूसरा झत्रुके देशमें जा कर लूटमार 
करे। जसवंत्तरावका जानेंका साहस नहीं हुआ क्यो कि वह फरुखाबाद और डीगके युद्धमे 
हार चुका था। अत अमीरखा वहोंसे रुहेलखडकी ओर चला। जैसे ही अमीरखा रवाना 
हो कर चला, जनरल स्मिथने अपने सवारो और तोपखानेके साथ उसका पीछा किया। अमीरखा 
आगरा, फरखाबाद आदिको लूटता हुआ मुरादाबाद पहुँचा। वहाँ अग्रेज कुछ सिपाहियोंके 
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साथ पडे हुए थे। दो दिन तक वे उससे रूडते रहे। इतने हीमें जनरल स्मिथ भी जा 
पहुँचा। जनरल स्मिथके पहुँचनेसे अमीरखा अपनी सेनाको ले कर पहाडोकी ओर भागा, 
जनरल भी उसके पीछे पीछे चछा। अफजलगढके पास दोनोका युद्ध हुआ किन्तु अमीरखा' 
ठहर न सका। यूद्धस्थर छोड कर रूहेलखडके गावोको लछूटता हुआ गगापार हो गया। इस 
समय इसके साथ केवल १०० सिपाही रह गये थे। इसलिए फिर इसने सेना एकत्रित की 
और जसवतरावके पास चला आया। इधर छार्ड लेकने जसवतरावको सधि कर लेनेके 
लिए विवश कर दिया। जब सधि होने छरूंगी तो छार्ड लेकने जसवतरावसे यह कहा कि 
इस सघिपत्र पर अमीरखाके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। अमीरखाको यह स्वीकार नही था। 
इस पर जसवंतरावने अमीरखाकी बहुत खुशामद की और कहा कि मुझे इस समय एक करोड 
बीस लाख मिला है, जिसमेंसे में आधा दे दूगा। इस समय ३० लाखके गाव देता हूँ, बाकी 
दक्षिणा और गाव प्राप्त कर दे दूगा। इस पर बडी कठिनाईसे अमीर राजी हुआ। उसने 
अपने प्रतिनिधि भेज कर जसवतरावसे गावोका छेखा मगवा लिया । जसवतरावने नवाबकी 
इच्छानुसार गवनर जनरलसे टोक, अलीगढ, मालवेसे सिरौंज और पडावा, मेवाडसे नीमाहेडा, 
खीचीवाडेसे छवडा नवावकों ख्चेमें लिख दिये। 


अमीरखाको अब रहनेके लिए, अच्छा स्थान मिल चुका था और उसकी अवस्था 
भी बढ चुकी थी। अत उसने मुहम्मद अय्याज खाकी पुत्रीसी सन १२२१ हिजरी तदनुसार 
सन्‌ १८०६ ई में अजमेरमें विवाह कर लिया। इस स्त्रीसे हिजती १९२२ (सन्‌ १८०६) 
में इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वजीर मुहम्मद रखा गया। इस समय तक इसका 
(अमीरखाका ) दल बहुत बढ गया था। उसका आतक चारो ओर छाया हुआ था। कुछ दिन 
वाद अमीरखाकों जयपुरके राजा सवाई जगतर्सिहने जोधपुरके राजा मानसिंहसे युद्ध करने के 
लिए अपनी सहायतार्थ बुला लिया। 

घटना इस प्रकार हुई कि उदयपुरके राणा भीमसिंहकी कन्या कृष्णा कुमारी अत्यन्त 
सुन्दर थी। उसका वागूदान (सगाई) राणाने जोधपुर नरेश भीमसिहके साथ किया था। 
जव भीमसिंहका निसतान स्वर्गवास हो गया और जोघपुरकी गद्दी पर भानसर्सिह बेढठे तो 
राणाने कृष्णा कुमारीका विवाह उसके साथ करना चाहा। इस पर मानसिहने उत्तर दिया 
कि कृष्णा कुमारीकी सगाई उसके पिता भीमसिहके साथ हुई थी, अत माताके साथ में 
विवाह नही कर सकता। इसलिए राणाने जयपुरके महाराज जगतर्सिहसे सबंध करना चाहा। 
महाराज जगतसिहने जोधपुर नरेश महाराज मानसिहसे पूछ कर और उनके इनकार 
होने पर विवाह सवध स्वीकार कर लिया। 


तत्कालीन समयमें पोकरणके ठाकुर सवाईसिंह बहुत ही प्रभावशाली एवं विख्यात 
व्यक्ति थे जिनके पितामह देवसिंहकों महाराजा भीमसिहने सरवा दिया था। देवसिंहके 


शरद लावाराता 


दो पुत्र थे। सवलूसिह और इ्यामसिह। सवलसिहके पुत्र सवाईसिंह पोकरणके स्वामी 
हुए और व्यामरसिहनें जयपुरमे गीजगढकी जागीर प्राप्त की। महाराज मानसिंह -जब जोघ- 
पुरकी गद्दी पर बैठे, उस समय सवाईसिंह अपनी कन्याका विवाह जयपुरके महाराज जगतर्सिहसे 
करनेंकी तैयारी जयपुरमें कर रहे थे। महाराज मानर्सिहने सवाईसिहसे कहलाया 
कि आजतक राठौडो ने जयपुरवालोकों कभी डोला नहीं दिया हैं। आप डोला दे रहे हो 
इससे राठौडोका वहुत ही अपयण होगा। सवाईसिंहने, जो मानसिहसे पहिलेसे ही इस 
वात पर खिजा हुआ था कि उसकी विना सम्मतिके ही जोधपुरकी गद्दी पर बंठ गया था, 
उत्तर भिजवाया कि मेरे काका जयपुरमें ही रहते हे, वहीसे यह विवाह होगा परन्तु यह 
कहा तक उचित हैं कि जोबपुरकी मागकों जयपुर वाले ब्याह ले जावे! मानसिहकों यह 
बात बहुत चुमी और उसने उदयपुरके राणाको विवाहके लिए कहलछाकर वह स्वय विवाहकी 
तैयारी करने लगा! इवर जयपुरमे भी विवाहकी तैयारी हो रही थी। उदयपुरके 
राणा जयपुरसे सबंध स्थापित कर देनेके कारण कृष्णा कुमारीका विवाह जयपुर नरेशसे ही 
करना चाहते थे। इस कारण इस युद्धका श्रीगणेश हो गया। 


इधर पोकरण ठा. सवाईसिंहने प्रचारित किया कि स्वर्गीय महाराज भीमरसिहकी राणीसे 
घौकलसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ हैं जो खेंतडीमें पोषण पा रहा हैं। वही जोघपुरकी 
ग़द्दीकाी उत्तराधिकारी है। साथ ही जयपुर नरेश जगतर्सिहकों कृष्णाकुमारीसे विवाह 
करनेंके लिए उत्साहित किया और आइवासन दिया कि समय पडने पर हम सव राठौड आपके 
चाय हे। हम केवल यही चाहते हे कि भीमसिंहका पुत्र थौंकलूसिह ही जोवपुरका स्वामी बने। 


ऊपर लिखा जा चुका हैँ कि राजस्थानमे अमीरखा और उसका दल अपने कार्य कलापीके 
कारण भयकरताम)ं अति प्रसिद्ध हो चुका था। यह दल पैसेके लिए सब कुछ करनेके 
लिए हर समय तैयार रहता था। जो अधिक रकम देता था उसीकी जोर हो जाता था। 
इस कारण जयपुर बौर जोवपुर नरेश दोनोने अच्छी रकम देनेकी प्रतिजा कर अमीरखाके 
दलसे सहायता प्राप्त करती चाही। इसमें जगतर्सिहको सफलता मिल गई। और मानसिहको 
किसी भी ओरमसे सहायता प्राप्त न हो सकी। जगतर्सिहके साथ इस युद्धमें अमीरखाके 
अतिरिक्त हँदरावादके मीरमकट्टून वाजिदखा, खदावकक्‍्स, मोर शदुद्दीन, मोर मरदान अली, 
नवाव खाजहँ, वीकानेर नरेश सुरतर्सिह्‌ और पोकरणके ठा सवाईसिंह सम्मिलित हुए थे। 
परवतसर पर जूहो जयपुर और जोवपुरकों सोमाएँ मिलती हे, ये लोग एकच्रित हुए। उवरसे 
महाराज मानसिह इन्हे रकनेके लिये साठ हजार सेना सहित आगे वढे । दोनो सेनाओमे 
मर्यंकर काटमार हुई, और अत सवाईसिंहके उद्योगसे, राठौड़ी सेना मानसिहका साथ 
छोड कर, जगतर्सिहकी ओर मिरू गई। इससे मानर्सिह किकत्तंव्य विमृद हो गया। जैसे तैसे 
करके बचे हुए व्यक्तियोक्तों साथ ले जोबपुरकी और रवाना हुआ। महाराज जगतर्सिीह अब 
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विवाहार्थ उदयपुर जाना चाहते थे, किन्तु सवाईसिहके अनरोधसे पहिले मानर्सिहसे निबट 
लेना उचित समझ कर, जोधपुरकी ओर बढे। मेडताके पास फिर राठौडी सेनासे मुठभेड 
हुई। और वहा विजय प्राप्त कर कुछ जमीन बीकानेर नरेशकों दी। अब मानर्सिहके पास 
केवल जोधपुर और जालोर ही रह गये थे। महाराज जगतसिहने पीपाड पहुँचकर मारवाडकी 
२२ तोपें और प्राप्त की। मडोवर और जोघपुरके निकट सूर्यास्तके समय महाराज 
जगतर्सिह धौंकलसिहके डेरेमें गये। वहाँ धौकरूसिहने महाराजका अच्छा आदर-सत्कार 
किया। वहा दरवार हुआ, जिसमे बीकानेरके सुरतर्सिह भी थे। धौंकरूसिहको जोधपुरका 
स्वार्मी घोषित कर आगे बढ़े जहाँ सिंघी रामचन्द्र बक्सी और अमीरखाकी सेनाएँ इनसे आ कर 
मिल गई। उसी दिन ये लोग सायक्राल जोधपुर नगर अधिकृत करनेवाले थे। अत इन्होने 
विजय घोषित कर दी और घौंकलूसिंहक़े नामसे १६ अप्रैल सनू १८०७ ईको दुह्ाई 
फेर दी और जोधपुर आ कर घेरा डाल दिया। 


अब तो जोधपुर नरेश बड्दी कठिनाईमें पडे। एक बार फिर गुहूमखा अफगानके 
द्वारा अमीरखासे सहायताकी याचना की, किन्तु अमीर सहायता देनेसे साफ इनकार कर 
गया। घेरा कई दिन तक चलता रहा। राठौडोने वर्ड, वीरता पूर्वक सामना किया। अतर्में 
तोपोंके गोलोंस किलेका कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। उघर किलेकी खाद्य-सामग्री दिन 
दिन कम होती जा रही थी। ऐसी परिस्थितिमें महाराज मानसिहने ठा सवाईसिहको 
कहलवाया कि, “राठौडोकी इज्जत अब आपके हाथ हैं। धौंकलूसिह अततोगत्वा राठौड 
ही हैं। अत मारवाडके दो हिस्से करके एक हिस्सा घौंकलसिहको दिया जावे, जिसकी 
राजघानी नागोर रहे, दूसरा अद्धं भाग मेरे लिये रहे जिसकी राजधानी जोधपुर रहे। ” इस 
पर सवाईसिहने प्रत्युत्तर दिया कि आप किला परित्याग कर दीजिए और अपने लिए एक 
अच्छी जागीर ले लीजिए। इस पर मानसिहने “साका” करके वीरोकी तरह युद्धक्षेत्रमे 
प्राणीत्सग करनेका विचार किया। इसी समय इद्रराज सिंधी और भडारी गगारामने जो 
किसी कारणावण किलेमें कंद थे-मानर्सिहतों कहा कि अब यह समय हमारी स्वामिभक्तिका 
है, आप हमारा विश्वास कीजिए और हमें छोड दोजिये। हम आपको दिखा देंगे कि हम क्‍या 
कर सकते हे? अतमें ये दोनो कर्मचारी छोड दिये गये। इन्होने किलेसे बाहर निकरू कर 
मरहठा सरदारो द्वारा अमीरखासे कहलूवाया कि यदि आप हमारी सहायता करो तो हम 
आपको ४ लाख रुपया सालाना और आपकी सम्पूर्ण सेनाका खर्चा देंगे तथा आपको एक अच्छी 
जागीर भी देगे। इस पर अमीर सिंघी इन्द्रराजसे बातचीत करनेके लिए घेरेसे हट गया और 
मरहठा सरदारोंसे मिल कर, मारवाडको न्ूटता हुआ अरक्षित जयपुर पर आक्रमण कर दिया। 


जब यह वात महाराज जगतसिहको ज्ञात हुई तो प्रथम तो बह बहुत घबडाया, फिर 
चुरन्त ही वक्‍सी शिवलालको अमीरके विरुद्ध भेज दिया । शिवलालने आगे वढ कर अमीरकी 
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सेनाको फागीके पास परास्त किया। तत्पश्चात्‌ अपनी सेनाको छोड कर॑ किसी कार्यवज् 
जयपुर चलछा आया। जब अमीरखाको अपनी हारका हाल ज्ञात हुआ तो उसने मुहम्मदखा' 
और राजा वहादुरको जो ईशरदाको घेरे हुए थे, वुला लिया और वकक्‍सी शिवलालकी सेनाकी' 
ओर बढे। रास्तेमे इन दोनों सेनाबोकी टक्कर हुई। कई स्थानो पर नवावकी सेना 
परास्त हुईं, किन्तु वर्षाकी अधिकताके कारण कछवाही सेनाको साग्रानेरे तक पीछे हटना 
पडा और नवाबकी सेनाने उसका पीछा किया। यहासे जयपुर शहर सिर्फ ५ कोस दूरी 
पर था। जहर जयपुर पर चढाई करना नवावके लिए सरल नहीं था। अतः नवाव अमीरखा 
सेंघिया और राठौड़ोंके साथ मारवाड़की ओर चला। 


इधर अभी तक अम्बाजी इगलिया और स॒ ज॑ंगतर्सिह जोधपुर पर घेरा डाले हुए थे, 
जव कि अन्य सरदार अमीरखाकी तरह घेरा छोड़ कर जा च॒के थे। अत जगतसिहने भी 
घेरा उठा लेनेंका विचार कर धौकलूसिह और सवाईसिहको नागौर ठहरनेंकें लिए कहा। 
और उनकी रक्षार्थ अन्य छलोगोको वहा छोड़ा। साथ ही कुछ सेना शेखावाटीमें भी सहायतार्थे 
छोडी और आप स्वयं जयपुरकी ओर रवाना हुआ। इस प्रकार यह घेरा उठाया गया। इससे 
मानसिंह बड़ा ही भाग्यणाली प्रमाणित हुमा जो विना किसी' उद्योगके घेरेसे निकल गया। 


अब रही कृष्णा कुमारीके विवाहकी वात, उसका हाल यह हूँ कि अमीरखांने पहिले 
जगतर्सिह और सवाईसिहसे सच्ची मित्रता प्रदर्शित को, तत्परचात्‌ पैसेके लोभसे इनका साथ 
परित्याग कर दिया और मानसिंहसे जा मिला। लेकिन, उसके साथ भी अपनी' कुटिकताका परिचय 
दिया। उसने सवाईसिंह, इद्बरराज सिघी और महाराजा मानर्सिहके गुरु देवनाथकी हत्या की, 
जिससे मानतिंहकों अत्यन्त दुःख हुआ। भतर्मे उसने यह सोचा कि कृष्णा कुमारी रहेगी तो 
फिर झगडा होना सभव हूँ, इसे समाप्त कर दिया जाना ही उचित हूँँ। अत उसने उदयपुर 
जा कर राणा भीमसिहको कृष्णा कुमारीकी हत्या कर देनेंके लिये विवश कर दिया। कृष्णा 
कुमारीके तीन बार हलाहरू पी लेने के पश्चात्‌ सदाके लिए झगडेकी सम्मवना जाती रही। 
सवाईसिंहकी हत्याके परचात्‌ घौंकलर्सिहू भाग कर वीकानेरकी ओर चला गया। इस प्रकार 
इस युद्धका अत' हुआ। 


ऊपर लिखा जा चुका है कि अमीरका दल वहुत वढ गया था। उद्चकी सेनामें 
कई रिसालदार थे, जो स्थान स्थान पर रियासतो और ठिकाणे वालोसे अपनी सेनाका व्यय 
वलातूं लेते ये और समय असमय पर जवबताको छूठते रहते थे। इस पर भी दलका व्यय 
नहीं चलता तो वे मिल कर अमीरखाकों तग करते थे। एक समय जोबपुर वाले युद्धके 
पश्चात्‌ जुदावक्स, मुहम्मद सईदखा, कुतुवुद्दीनखा, फैजुल्लाखा, मुनीरक्षा, नजीबला, खान मुहम्मद 
दारागाहखा, कमरुद्दीनचा, और अन्य रिसालदारोने मुहम्मदखाके साय पड्यन्त्र करके अपने 
वेतनके लिये विद्रोह उत्पन्न किया। उस समय अमीरखा' अपने परिवारके साथ डुमकोलाके 
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किलेमें था, जो उसने कुछ दिन पूर्व हस्तगत किया था। इन विद्रोहियोने वहा जा कर घरना 
दिया। अमीरखाने राजा वहादुरहालूसिहकों, जो उदयपुरमें था, अपनी सेना सहित इन 
उपद्रवियोको शात करनेके लिये बुलाया, किन्तु इसने उत्तर भिजवाया कि आजकल में 
भहाराणाकी सेवामें हूँ, विवा उनकी आज्ञाके नहीं आ सकता । अत अमीरखाने महाराणाको 
लिख कर उसे वुला लिया। वह वहासे सीधा जयपुरमें नवाब मुख्तारुद्दोलठके पास आया, 
उसने फिरसे उसकी (नवावकी) अध्यक्षतामें सेनाकी बागडोर सभाली। 


जब अमीरखाको ज्ञात हुआ कि उसकी रक्षक सेना जमशेदखा, मुहम्मद सईदखा' आदिके 
साथ इन उपद्रवकारियोंस अलग हैं और अभी तक शात है तो उसने सोचा कि इनके सामने 
झुकनेके स्थान पर इस सेनाके सामने प्रकट होना अति उत्तम होगा। इस विचारके अनुसार 
वह किलेसे वाहर आया और सबको पृथक पृथक बुला कर कहा कि यदि आप यह समझते हो 
कि मेने अपने लिए घन एकत्रित करके छिपा रखा है तो आप तलाश करके कोई भी वस्तु 
अपने अधिकारमें कर सकते हो। किन्तु इन अफगानोने उसका जरा भी विश्वास नहीं किया 
और उसे अपने अधिकारमें पा कर उसके साथ अत्यन्त कुत्सित व्यवहार करने लगे। अमीरखाने 
यह देख कर अपने पुत्र वजीरुद्दोठके साथ अपने परिवारको द्वाररक्षकोकी अधीनतामें 
टोक भेजा दिया और आप स्वयं उन लोगोंके साथ किशनगढकी सीमामें आया। वहा 
खूब लूटमार की और ७० हजार रुपया सेना खचेका राजासे प्राप्त किया। इसी प्रकार शाहपुरा, 
आदिसे सेनाव्यय प्राप्त कर तत्पदचात्‌ बूदीकी सीमामें प्रवेश किया, फिर समदी, डूगर और 
निनवनमें आया। इस स्थान पर कर्नल मोहनर्सिह और मुहम्मद अय्याजखाके रिसालेसे 
मिला, जो तत्काल ही वृदीसे आये थे। अमीरखाने वृदीसे भ्री सेना-व्यय मागा और लेनेके बाद 
जयपुर राज्यकी सीमामें प्रवेश किया। टोरडी और चादसेनके निकट आकर उणियारा 
ओर ईशरदासे भी उसी प्रकार अपनी माग रखी तथा निवाईके पास आ कर डे डाला। 
अब उसका विचार जयपुरके साथ द्रब्यकें लिए आवश्यक समझौता करनेका हुआ। इसके 
लिए मुख्तारुद्रौद्लको सेना सहित बुलाया था जो उस समय हिण्डौनमें था। उसको पत्र लिख- 
कर आप मोहनसिहकी सेना सहित चाकसूमें आया। इस स्थान पर अमीरखाने, मेघसिह आदि 
जयपुरके अन्य अधिकारियोसे मिल कर ते किया कि १२ लाख रुपया उसको (अमीरको) 
हीराचद सेठके द्वारा मिल जाय जो मुख्तारुद्देछकी सेनाके साथ हे। अमीरखा यह समझौता 
कर किशनगढकी ओर बढा। उधर यह समाचार मुख्तारुद्दोलाने सुने कि जयपुरके साथ इस 
प्रकार बातचीत निश्चित हो चुकी है तो वह वापिस छोट गया। जयपुरके भूतपूर्व दीवान राव 
चतुर्भुजके बहकानेसे शेखावाटीमें नवलूगढड और खेतडीके विरुद्ध गया। इसी वीचमें 
महाराज जगतसिहने किसी कारणवश मेघसिहकों दीवानपदसे हटा दिया। उसी समय 
अमीरखाने अपने पुत्रको सपरिवार टोक छोड कर शेरमढ चले जानेकी आज्ञा भेजी और 
स्वय किशनगढसे रवाना हो कर तूजरमें जा कर बाडीके निकट डेरे डाले। इधर मुख्तारुद्दैलाने 
नवलगढ़ और खेतडी तथा शेखावाटीके अन्य ठिकाणींसे सेना-व्यय प्राप्त कर अमीरके 
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पास आ कर पडाव' किया। अमौरखाँ अभी तंक अफंगानोकी दुखदाई नोतिके कारण उनके 
धेरेमें हीं था। इस प्रकार आठ मास व्यतीत हो चुके थे। 'अमीरखाने, दस लालकी' हुंडीं 
जो अभी जोधपुरसे प्राप्त हुई थी, उन्हें दें कर अपना पीछा छुडाया और खुशीमें अपने डेरेमें 
आ कर सलामीकी तोपें दगवाई। जयपुरमें जब इन तोपोकी आवाजकी सूचना महाराज 
अगतर्सिहको मिली तो वे बहुत चकित हुए। प्रात'काल जब सर्व घटना ज्ञात हुईं तंव महाराजने 
धोहरा दीनारमको अमीरखाके पास आवश्यक समझौतेके लिए भेजा। अमीरखां कुछ 
समय तक वहां ठहर्स रहा। अपने सेना व्ययको मिलता ना देख कर अपनी सम्पूर्ण सेना सहित 
सांगानेर आया। सागानेरके पास जोधघपुरकीं सेना थीं उस पर आक्रमण कर भगा दिया। 
अब वह वोहरा दीनारामके वागके (आजका गा६धी नगरके) निकट, आ गया। जब यह समाचार 
जयपुरके अधिकारियोने सुने तो वे वहुत' घवरराये और उन्होंने दस छाख' रुपया वोहरा दीना- 
संमके ह्वार्स, जो तोजारसे अमीरखाके साथ था, देना स्वीकार किया | जिसमेसे ६ लाख 
हपया तो अमीरखाने मुख्तारद्ैछलकी सेनाका बधा हुआ खर्चा रखा, वार्की रुपया जमणेदखा, 
दाराभाहखा और खैरमुहम्मदखा' तंथा अन्य स्वतत्र रिसिंलदारोंके लिए रखा। इस प्रकार भाग 
करनेका कार्रप यह भी था कि जब अमीर घरनेमें था उस' समय यह लोग अत्यन्त ही स्वामि- 
भक्‍त रहे थे। अमीरस्खाने इस रुपयेको प्राप्त कर लेनेका कार्य मुख्तातहौल्य पर रखा। 


इस प्रकार सव कार्यवाही कर अमीरखा लावाकी ओर अग्नतर हुआ। वहाँ उत्तका 
विचार पहुँचते ही आक्रमण कर देनेका था, किन्तु मुख्तारहौलाने समझाया कि इस प्रकार 
आक्रमण करनेसे कुछ भी हाथ नहीं आवेगा। अत उसने दाराशाहके साय अपनी सेनाको, 
मेंवाडमें सेना-व्यय एकत्रित करनेके लिए भेजी और जाप स्वय दो हजार घुडसवारों, जमशेदखा 
और जफरीदियो महित वही ठहर कर छावावालोंसे सेना-व्ययकी माग करने लगा | लावेके 
किले पर दो तोन वार आक्रमण भी किये। किन्तु किलेकी सुदृढ दीवारों और खाईकों 
गहर्रईके कारण ये सफल नहीं हुए। बहुत समय ऐसे हो' व्यतीत हो गया। इसी वीचमे 
राय दाताराम, मुख्तारहौ्लाकी सेनाके साय जोधपुर भेजा गया, वह महाराज मानतिहसे 
१० लाख रुपया प्राप्त कर आ रहा था। उसके लौटनेके समाचार जसवतराव होल्करके डेरेमे 
पहुँचे, उस समय “अमीरनामे का लेखक नूंशों भुसावनलाल (शाहदान कवि) भी बहों उप“ 
स्थित था, जो उस समय राजा मोहनसिंहकी सेनामें कार्य कर रहा था। उसने (शाहदान- 
कविने) इस' घटनाकी स्मृतिर्मे कुछ कविताएँ रचीं। इसी समय सनू १२५२७ हिजरीमे 
(ई सन्‌ १८११ ) प्रिडारी करीमखा, जिसके पास पिंडारी दस्युमोका बहुत बड़ा दल था, 
दोलतराव सेधियासे हार्र कर, वचे हुए सिप/हियोंके साथ अमीरके पास आया। इस पर 
सेधिया पर, राजारांणा जालिमर्निंह, होल्कर “वाई” (जसवतरावकी विधवा) और अग्रेजोने मिल- 
कर, अमीरको इस दस्थु सरदार करीमखाको पक्रंड कर सौंप देनेंके लिये बहुत दवाया था। अमीरने 
इस वातकों अपने गौरवके अनुकूल न समझ कर इस पिंडादे सरदार और उसके साथियोको 
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अपने पास रखा और सेधिया आदिको उत्तर मभिजवाया कि वंह (पिंडारा सरदार) इस 
संमय उसके पास है, इसलिये इस तरफसे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि अमीरखाकों 
उसके बहुतसें रिसालदारोने समझाया कि पिंडारेको पकड कर॑ सौंप॑ देना चाहिए, त॑थापिं 
उसने उन लोगोकी एक भी न सुनी। 


अब हम फिर “लावा की ओर आते है। जयपुरसे जो रुपया तंय॑ हुआ था वह ठीक 
समय पर मुख्तारुहौलाको मिल चुका था। इस पर जमंशेदखों और दूसरे रिंसालदारोने जिनके 
पास सेना थी, समय पा कर नवाब मुख्तारुद्ौलको पकड लिया और उसके सीनेसे तंलवार॑ 
रूगा कर सौगध खाई कि जब तक उन्हे पुरा रुपया न चुका दिया जावेगा, तब तंक उसे न॑ 
छोडा जावेगा। सयोगवश उसी समय, जिस समय यह उपद्रव॑ हो रहा था, अमीरखा भी नवाबके 
डरेकी ओर जा निकहा। उस समय दिनके ३-४ बजेका समय था। वंहौं पहुँच कर॑ 
जब उसे सब घटना ज्ञात हुई तो उसने विचार किया, कि यदि लोग उसे इस समय इस॑ डेरेमें 
देख लेगे तो सेनामें संदेह करेगे, कि यह उपद्रव उसीने खडा किया है। अत घंह चुपचाप॑ 
अपने डेरेमें न लौट कर लोगोकी निगाहसे निकलूू गया। वह फैजुल्लखां बगसके डेरेमें 
चला गया। जब तक यह उपद्रव शात न हुआ तब तक वही रहा। जैसी कि अमीरखाने आशका 
की थी, मुख्तारुद्दोलाकी अध्यक्षतामे जो सिपाही थे उन्होने यह समझ कर॑ कि अंमीरने हीं 
उनके सरदारके साथ यह गडबडी की है, उसके डेरेको घेर लिया और मोर्चा-बदी कर दी। 
और यह कहा कि जब तक उनके स्वामी मुख्तारुहोलाकों न छोडा जावेगा वे अमीरकों 
अपने अधिकारमें रखेंगे। यह समझ कर कि अमीर उनके अधिकारमे है, संत भर आक्रमण 
करते रहे। उवर अफगान मुख्तारूद्वोछाके सीनेमें तलवार लगाये, बंदी बनाये रहे। अतं्मे 
अमीरके मुझशी राय दाताराम, मुख्तारुद्दोलके भानजे यारखा और॑ सेठ हीराचदके गुमाझते 
जवाहरसिहकी जमानत पर, उसको छोडनेको उन्हे राजी किया गया। अमीरने रायकों 
चुला कर कहा कि जब तक वह मुख्तारुद्दोलाके धरना देना स्वीकार न करेगां तब तंक उन॑ 
दोनोको न छोडा जावेगा। उसे आशा थी कि इस प्रकार रोय॑ उसका (मुख्तारुद्दौलाका) 
जामिन हो जावेगा। रायने अमीरके लिए यह सब स्वीकार कर लिया। यारखों' और जवाहर॑- 
सिहके साथ जमशदखा और अन्य अफगानोने रौयको अपने अधिकारंमें रुत्र लिया। इस 
प्रकार अमीर और मुख्तारुद्दोलाने कठिनाईसे मुक्ति पाई। इसी बींचमें रांजा मोहनसिंहकीं 
सेनाके सिपाही भी अपने वेतनके लिए हल्ला म॑चाने छंगे। अर्म[रके ससुर मुहम्मद अय्याजखांके 
बहकानेसे अपने सरदार राजाको जयपुरमें टोरंडोंके स्थान पर कैद कर॑ लिया। इसलिए 
मुशी भुसावनलालने जो उस समय मोहनसिहकों सेनार्मे था, उसके छुटकारेके लिए उद्योंग॑ 
किया। छुटकारेके पश्चात्‌ राजा मोहनसिंहने नौकरों करता उचित न समझ करे त्यांगपंत्र दें 
दिया और मुृख्तारुदोलाके पास चला आया। राजाके त्यांगपत्र देने पर॑ उसके दलूका नायक 
मुहम्मद अय्याजखा बनाया गयी। 
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नवाब जमशेदखा, मुहम्मद सईदखा और दूसरे रिसालदार, जिन्होंने राय दाताराम और उसके 
दो साथियोको पकंड रख था, भेवाडमें निवाहेडाकी ओर अग्रतर हुए। अमीरने दारामाहखा 
रिस्ालदारकी अध्यक्षतामें अपनी प्रधान सेना मेवाडमें सेनाव्यय प्राप्ति हेतु भेजी। आप स्वय॑ 
थोडेसे सिपाहियोंके साय करीमखा पिंडारीकों छे कर टोक बौर इद्रगढ होता हुआ कोढा 
राजराणा जालिमसिंहके पास गया। वहाँ पर चार दिन ठहर कर वह भानपुरा गया, जहाँ 
हालहीमें जसवतराव होल्करका निधन हुआ था। वहाँ उसकी विधवा वाईसे मिल कर झोक 
प्रकट. किया और उसके आग्रहसे जसवतरावके उत्तराधिकारी मल्हाररावकी नावालगीमें 
राज्यका प्रवव करना स्वीकार किया। अमीरखाने करीमखा पिंडारीको वहाँ कुछ दिन 
ठहरनेको सम्मति दी और उसे समझाया कि नामदारखा और उसके (करीमखाके) साथियों, 
तया सवर्धियोको, मेरे साथ भेज दिया जाय, जिन्हें में राजा दुर्जतनसालू खीचीसे मिला 
दूंगा जो इस समय दौलतराव सेवियाके विरुद्ध विद्रोह कर रहा हूँ। ये लोग अच्छी 
सहायता करेगे। सेथियाको उसके कियेका फल चखायेंगे। करीमखाको यह योजना पसद 
आ गई और वह मानृपुरा ठहरनेके लिए तैयार हो गया। इस पर अमीरने करीमखाको इफ्त- 
खारुहौला और गफ्रखाके सिपाहियोकी नाम मात्रकी चौकसीमें छोड दिया और आप 
नामदारखा, शहामतखा और दृूत्तरे लोगोंके साथ शेरगढ आ कर दुर्जनसालसे मिला। पिंडारी 
सरदारोको यह कह कर उसके पास छोड दिया कि ये लोग तुम्हारी अच्छी मदद करेंगे 
और इनके सहयोगसे वडे बडे कार्य हो सकेगे। उधर पिंडारोंसे यह कहा कि में राजा (दुर्जन- 
साल) का कार्य तुम्हारे हाथमे देता हूँ तुम अपने और राजाके शझत्रुके विरुद्ध मिल कर कार्य 
करो। इसके अतिरिक्त नामदारखाकों वजीर मुहम्मदखा भूपाल वालेके नाम भी एक पत्र 
दिया जिसमें पिंडारियोको सहायता देनेको लिखा गया था। इसी समय अमीरखाने मुहम्मद 
सईदखाको शमशुद्देलाजफरजग ' व शरूरखाको 'सरफराजुद्दौछा तेगजगकी ' उपाधिया प्रदान की 
शरूरखाको मुनव्वरखाके स्थान प्र सिरौजका अधिकारी बना कर भेज दिया। 


मुख्तारूद्वौाा जो छावाके पास सेना डाले पडा हुआ था अपने सिपाहियोकी विद्रोह्ात्मक 
प्रवृत्ति देख कर भयभीत हो चुका था। अत छावाका घेरा परित्याग कर किशनगढकी ओर 
चला गया। अमीरखाने मोहनसिहके दलूकों दूसरे सिपाहियोंके साथ अपने ससुर मोहम्मद 
अय्याजखाकी अध्यक्षतार्मों जयपुरके राजावाटी भागमें सेनाव्यय एकत्रित करनेको भेजा। 
जयपुर वालोने अमी तक निश्चित रकम नहीं दी थी और देनेमें आनाकानी कर रहे थे। 
अतः मुच्तारुद्दौके वकीलसे लोगोनें कहा कि जब तक अमीरके ससुरकी अध्यक्षतामें 
शहर पर तोपखाना न लगाया जावेगा, तव तक रुपया प्राप्त होना कठिन है। इसलिए 
नवाब सामरकी ओर रवाना हुआ और तोपखाना छानेका प्रयत्न करने लछगा। मार्ममें 
अकुर चादर्सिहकी अध्यक्षतामें जबपुरकी सेनाने उन पर आक्रमण किया। जब यह समाचार 
राजा वहादुरलारूसिहने चुने जो इस समय छावाके घेरे प्र नियुक्त था और जिसने लावा- 
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चालोको इतना दवा दिया था कि उनके नाश होनेमें कोई कमी नहीं थी, तो , लावेववालोसे 
८० हजार रुपया छेनेकी प्रतिज्ञा पर घेरा तोड कर, अमीरके ससुरंकी सहाय॑ताके - लिये 
शीघ्य पहुँच गया और जयपुरंकी सेनाको पीछे हटा दिया। इंस प्रकार यह लावेका घेरा 
'कई दिन रह कर समाप्त हुआ। छावाका यंह घेरा संन्‌ १४१२ ईमे डाला गया था। 


अमीरखां करीमखांको भानपुरा छोड कर, घूमता हुंओ अजमेर आया, जहाँ उसे मुंहम्भदे 
अय्यजखां मिला। मृहम्मद अय्याजखांके सिपाहियोको अभी तंक बाकी रुपया नहीं मिला था, 
अत अमीरखाने शीघ्र ही रुपया दिये जानेंका उन्हें आश्वासन दिया। आश्वासन दे कर 
अमीरखा जोधपुर चला गया। इधर मुख्तारुद्देलकी जयपुरकी सेनासे फिर॑ मुठभेड हो 
गई जिसमें जयपुर सेनाको पीछे हटना पडा और सधि करनी पडी। इंसी समय सन्‌ १८१३ 
ईमें जगत॑सिहकी वहिनका विवाह मानर्सिह जोधपुरके साथ और॑ मांनसिहकी पुत्रीका 
पिवाह जगतसिंह जयपुरके साथ हुआ। सधिके पश्चात्‌ मुख्तारुद्दोला मेडता चला आया और 
अमीरसे मिल कर जोधपुरसे फिर रुपयोकी मांग की। यहाँ इद्रराज और महाराज मानसिहके 
गुर देवनाथकी हत्याके पश्चात्‌ अमीरखां शेखावाटीमें आया। यहाँ श्याम॑ंसिंह और 
अमयसिहके विरुद्ध मोर्चाददी की जिन्होने जमशेदखांको हरा कर॑भगा दिया था। अमीरने 
इनसे ३ लाख रुपया ते कर जयपुर आ कर रुपयोकी फिर माग की और॑ रुपया प्रोप्त॑ न 
होने पर घेरा डाल दिया। छुटपुट आक्रमंणोके अनन्तरं मानर्सिहकी पुत्रीके आग्रहसे, 
जिसका विंवाह कुछ दिन पूर्व जगतर्सिहके साथ हुआ था-घेरा उठा कर अमीरंखां जोधपुरकी 
ओर चला गया और इधर जोधपुर और बीकानेर रियासंतोमें दस्युता करता हुआ कई 
सहीनो तक घूमता रहा। तत्पंबचात्‌ू अमीरखोको माधोराजपुरेके किलेकी ओर आना पंडा 
जहाँ लदानेके कवर भारतसिंहने, अमीरके संसुर मुहम्मद॑ अंय्याजखाके बीबी बच्चोकों 
टोरडीसे ला कर, अमीरखाकों अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिये विवंश कर दिया था। 


अमीरखांने जब लावाकों घेरा था, उस॑ समय लावाकी सहायताके लिए नखूखंडके 
सभी नरूके सरदार आये थे। जिनमें लदानेके ठा मद॑नसिहके पुत्र कवर भारतसिंह 
भी थे। यह वीर और उत्साहीं नवयुवक थे। इन्होने अपने ठिकानेकी 'रेखलछा' नामक तोपसे 
इतने गोले अमीरखाकी सेना पर बरसाये थे कि विवश हो कर॑ अमीरकी सेनाकों घेरा उठाना 
पडा था। ऊपरकी पक्तियोमें यह लिखा जा चुका हैँ कि लावेका घेरा राजा बहादुर छालसिंहने 
लावा वालोके ८० हजार रुपया देनेकी प्रतिज्ञा पर उठा लिया था। यह लेख अमीरखाके 
वेतन भोगी मृशी भुसावनलालका है जिसने अमीरके जीव॑नकालमे ही अमीरकी जीवनी लिखी 
थी। किन्तु अन्य इतिहासकारोका कथन हैँ कि भारंतसिहके तोपोकी मारसे विवश हो 
कर यह घेरा उठाया गया था। 


लावाके घेरेके पचात एक समय नरूकोमे एक विंवाहोत्सव॑ था, जिसमें कवर भारत- 
सिह भी अपने साथियों सहित संस्मिलित हुए थे। प्रसगवंश व॑हों पर॑ कई सरंदारोंके मध्यमें 
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जिनमें राठौड़ भी थे, छावामें की गई अपनी वीदताका गर्वभरे धाब्दो्गें वर्णन क्रिया जिससे 
कि ले-देकर जो सधिकी चर्चा चछ रही थी, वह स्थगित हो गई और स्ावाका घेरा उठा 
लिया गया। प्रसगवश यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि राठोडों और कछवाहोमें आपसर्मं 
समधियोका सवध था और वे एक दूसरेसे हंसी मजाक भी फ़िया करते थे। किल्‍तु उस 
हास्यमे कभी मनोमालिन्य नहीं हो पाता था। अस्तु, भारतसिहकी उनसे गर्वभरी बातसे 
एक राठौड सरदारने मे.ह वना कर कहा कि, “इसमें आपकी वीरता कया थी आपने तो 
अपने दीन आतिथेयकों मौर भी कठिनाईमें फेंसा दिया था, वह तो भाग्यकी वात थी कि 
घेरा उठ गया। आपकी वीरता तो तव समझी जाती कि जब आप नवाबकों अपने घर 
पर युद्धार्थ निमनत्रित करते। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा किया जाता तो भाप अपने 
वालवच्चों सहित ठिकानेकों भी खो वैंठते।” यह शब्द मारतसिहकों तीरकी नरह छगे। 
कुछ क्षणके लिए वह स्तव्ब हो गया, किन्तु उसी क्षण एक व्यक्तिसे जल मया फर उसे 
अपने दाहिने हायमें ले कर प्रतिज्ञा की, “यदि एक वर्षके भीतर मे नवाबकों युद्धार्थ निम- 
त्रित करके परास्त नहीं करू तो में असल राजपूत नहीं और मुझे अपने वश्चका कछूक समझा 
जावे। ” इस पर उपस्थित सव ही व्यक्तियोनें भारतसिहको अपनी प्रतिज्ञा वापिस छेनेफे 
लिए वाध्य किया, किन्तु उसने उत्तर दिया कि हाथीके दात एक वार बाहर निकलनेके 
पश्चात्‌ कभी अन्दर नहीं जा सकते हे, वसे ही राजपूतके मुहसे भी शब्द एक वार कहे 
जाते हूँ। इस हास्यसे आगेकी घटनाका श्रीगणेश हुमा । 


जब भारतसिंह अपने स्वामिभकत, चतुर एवं दूरदर्शी कामदार शभू घाभाई सहित घर 
लौट रहे थे, तव मार्गमें कामदारने कुंवर भारतसिहको उसके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने 
पर वहुत बुरा भला कहा। तुम्हारा इस प्रकार अदूरदशितापूर्ण कार्य केवल नरूकोंके नाशके 
अतिरिक्त कुछ नहीं हैे। क्या आप अनेक साधन संपन्न अनेक सहायकोयुक्त एवं अदमनीय, 
कठोर और भयकर अमीरखा पर विजयकी आश्या करते हँ? क्या राजस्थानमें अमीरके 
विरुद्ध खडे होनेकी किसीमें शक्ति हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी वरावर भय खाते 
रहते हें और समय समय पर उसे सेनाव्ययकी रकम देते रहते हे। इस पर कुवरको वास्तवमे 
होन हुआ और उसे अनुभव होने रूगा कि जल्दवाजीमें वडी भयकर भूल हो गयी। फिर भी 
उसने उत्तर दिया कि आप सव लोग अपने अपने घरोमें बैठ कर आराम करो। में यह जानता 
हैं कि आज नवाबका राजस्थानमें विरोध करने वाला कोई नहीं है तो भी नवाब चाहे कितना 
ही शक्तिशाली क्यों व हो, में एकाकी ही नवाबकी सेनाका सामना करूगा और अतर्में 
एक वीर योद्धाकी तरह वीरणति प्राप्त करूगा। इस पर घासाईने उसे आश्वासन दिया कि 
आपको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यद्यपि में एक तुच्छ जातिका गूजर हैँ 
ओऔर एक छोटेसे ठिकानेका कामदार हूँ तथापि आप विश्वास रखें और देखें कि में किस 
प्रकार वर्षके अत तक आपकी अतिज्ञापृत्तिमें योग देता हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार दिया जावे 
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और आगे मेरा कार्य देखा जावे। इसी तरह वर्षका अत होनेमें कुछ ही दिन शेष रह 
गये थे, किन्तु घाभाईने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। इस पर कृवरने एक दिन धाभाईको 
बुला कर कहा कि तुम तो अपनेको तुच्छ गूजर कह कर अपनी बातसे हट संकते हो, 
किन्तु में राजपूत विना प्रतिज्ञा पूर्ण हुए कैसे मुह दिखा सकूगा। इस पर धामाईने कहा कि आप 
चिंतित न हो समय अब कार्य करनेका आया ही है। आप मेरी कार्यवाहियोको चुपचाप देखते रहे। 


दूसरे दित उसने लदानेके हलवाइयोको बुला कर ५००० व्यक्तियोंके लिए 
“हलवा पूरी ' तैयार करनेको कहा और साथ ही उसने सम्पूर्ण नरूखडके नरूका राजपूतोको 
स्‍त्री, वच्चों सहित भोजनका निमत्रण भेजा। यथा समय सब' लोग भोजनके लिए आये, 
भोजनके पण्चात्‌ धाभाईने सबको एकत्रित कर कहा “ठिकानेमें ऐसा कोई बडा कार्य नही था, 
जिसके कारग इतना बडा प्रीतिभोज दिया जाता, किन्तु कृवर वीर और पराक्रमी है और 
नरूओंके टीकाई है, अत आप सबको उन्हे सम्मान देना चाहिये। इसके पश्चात्‌ कृवर घोड़े 
पर चढ़े और उपस्थित नरूकोमें से ५०० चुने हुए पराक्रमी एवं साहसी योद्धागण कृवरके 
पीछे पीछे चले भौर घाभाई पैदल साथ साथ चला। यह श्रव॒ लोग माधोराजपुरेके किलेकी 
ओर आये। जयपुरमें यह किला अन्य किलोंसे अधिक सुदृढ्द था। जब यह लोग वहाँ पहुँचे 
तव, रातजिके १० बज चूके थे। रस्सेकी सीढियो द्वारा किलेमें प्रवेश कर किलेका दरवाजा 
खोल कर वाकी बचे हुए साथियोको किलेके अदर लिया गया और फिर वहाँके रक्षकोको 
बाहर निकाल दिया गया जो जगतर्सिहकी राठौड़ रानी (मानसिंहकी पुत्री)के द्वारा वहा 
नियुक्त थे। इसके पश्चात्‌ रातोरात सम्पूर्ण नू्काओको स्त्रियों बच्चो सहित वहाँ बुला 
लिया गया। इस प्रकार अपनी रक्षाका प्रववध कर अमीरसे युद्ध करनेकी तैयारी की जाने लुगी॥ 


अमीरखाका ससुर मूहम्मद अय्याजखा उस समय टोरडी ठाकुरकके यहाँ सपरिवार 
ठहरा हुआ था, जिससे उसका सवध पगडीवदल भाईका था और उनकी बेगम ठकुराणीकी 
घर्मवहिन थी। इस वातको घाभाई अच्छी तरह जानता था। अत. उसने २०० चुने 
हुए पराक्रमी और उत्साही सवारोको ले कर रात्रीमें टोरडीके जनाने महलो पर आक्रमण 
किया। उसने गावमें जा कर बहुतसे बैलोको एकत्रित कर उनके दोनो सीगो पर मशालें 
जला कर इधर उघर फंला दिया जिससे यह मालूम हो कि कोई बहुत बडा दस्युओका दल 
लूटनेकी आया है। तब इस प्रकार किसी भी समय लूटमार हो जाना कोई बडी वात नहीं 
थी। अय्याजखा तथा ठाकुरनें जब इन लोगोका हल्ला सुना तो देखनेके लिये अपने स्थानसे 
बाहर आये। अय्याजखाने यह समझा कि रातजिके अधकारके कारण उसीके व्यक्ति 
लूटमार करने आये होगे। उन्हे देखनेको कुछ व्यक्तियोको गावकी ओर भेज दिया। इधर 
घाभाईने जनाने महरो पर आक्रमण कर, अय्याजखाके परिवारकी स्त्रियों और वच्चोको, 
जिनमें अमीरखाकी स्त्री भी थी, अपने अधिकारमें करके ले चला और पहरेदारोमेंसे 
एकको भी समाचार देनेके लिये जीवित नही छोडा। इधर वेलोंके सीगोकी मशाले बुझने 
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लगी तो उनके साथ जो आदमी थे, उन्हें छोड़ कर चले गयें। जब नाच, गांवों समाप्त हुआ 

और मृहम्मद अय्याजखां अपने ठहरनेके स्थान पर मब्य राजिकों वापिस आया, तंव वहाँ 
उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और हृत्याकांडको देख कर तो उसे और भी आश्चर्य हुआ 
कि इस इतनी वडी घटनाका उन्हे जरा भी भाव न हुआ। उस' जोर घाभाई उन वेगमों 
आदिको आरामके साय मांधोरांजपुराके किलेमें ले गया, जहाँ उन्हे बडे हीं आरामसे 
रखा। अब युद्धके लिये रसद आदिका प्रवव किया गवा। जब जमीरखाकों इस दुर्घेटनाका 


समाचार मिला तो उसने अपनी वडी सेता ले कर माधोराजपुराके किलेको घेर 
लिया । 


घेरा डालनेके परचात्‌ अमीरखांने प्रथम भारतसिहकों अपने परिवार वालोको छोड 
देतेके लिए संदेश भेजा। भारतसिहनें फसल पकने तक अमीरको अपना विचार प्रकट 
नहीं होने दिया, उसे वस्तुस्यितिसि अवकारमें हीं रखा। जब फसल पक कर तैयार हो गई 
और खोने पीनेकी सामग्री प्रचुर मात्रार्में एकत्रित कर ली गईं, तव' अपनी इच्छा स्पष्ट 
रूपसे अमीरकों प्रकट कर दी। इस पर अमीरने राणोतकी ओरसे आगे बढ कर घेरेंकों 
ओर भी' संकुचित' कर लिया। इसके साथ ही उसने राजा वहादुरछालसिंह, मियां अकबर, 
मोहम्मदखा और महमूदखा' आदिकी सेनाकों वुलवा लिया । इसके अतिरिक्त मुहम्मद जमशेदखा 
जौर चेला हिम्मतखांकी घुडसवार सेनाको भी बुरलूवा लिया। इन्हे किलेके चारोओर 
लगा कर, मार्य अवरुद्ध कर, शहरसे किलेवालोका सवध विच्छेद करनेके पश्चात्‌ आक्रमण 
कर दिया। इस प्रकार घेरा डाले हुए और आक्रमण करते हुए कई मास व्यतीत हो जाने पर 
भी अमीरखांको सफलता नहीं मिली, तव उसने अपनी सेनाके सम्पूर्ण अधिकारियोको एकत्रित 
केरके परामर्श किया, और यह निश्चय किया कि किलेकी एक ओरकी दीवारकों तोड कर 
किलेमें प्रवेश कर, आक्रमण करना चाहिए। इस' योंजनाके अनूसार कार्यवाही आरभ की 
गई, किन्तु अमीरके काबुली सिपाही-जो हिन्दी नहीं ममझ सकते ये- दीवार दूटनेसे पूर्व ही 
आक्रमण कर वेंठे। इससे किलेवालोन सचेत हो कर ऊपर से जलते हुए छप्परोंके साय साथ 
गोलावारी भी इन लोगो पर को जिससे अमीरकी सेनाके कितने ही व्यक्ति मारे गये और 
कितने ही झूलस गये और वाकी बच्चे हुए भाग गये। अमीरने जब यह सुना तो वह वहुत' 
ऋद्ध हुमा, और विना आज्ञा कार्यवाही करनेके अपराधर्में बहुतोको दड दिया। उसकी यह 


योजना असफल हो गई जिसको पुन. कार्यन्वित करना भी असंभव था, क्योकि यह योर्जना 
प्रंभंट हो चुकी थी। 


इस आक्रमणके समयर्मं कवर भारतसिंह और धाभाईने स्थितिको इस वीस्ता और 
चतुराईमे संभाला कि अमीर जैसा कठोर एवं परसक्रमी योद्धा भी विचलित हो गया। नवात्रके 
बीवी-बच्चोको ऐसे प्रेम एवं आदरसे रखा कि वे उसे जीवन पर्यत्त न भूल सके जिससे 
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उनमें आपसमें संगे भाई बहिनोका-सा सबंध हो गया था। एक बार फिर नवावने दीवार तोडनेका 
यत्वन किया तो उस समय नवाबके बीबी बच्चोने अमीरसे कहलाया कि यदि आपने 
किलेकी दीवारे तोडनेका फिर प्रयत्न किया तो हम उस स्थान पर पहुँच जावेगे- हमारे 
मरने पर ही वाबा भारतसिंह व अन्य राजपूतो पर आच आ सकती है। इस पर अमीरने 
किलेकी दीवार तोडनेका विचार त्याग दिया। युद्ध चलते हुए कई मास व्यतीत हो गये 
थे, उसकी सम्पूर्ण सेना युद्धस्थल पर एकत्रित हो चुकी थी, जिसे वेतन नहीं मिला था। सेना 
व्यय जहा जहाँसे प्राप्त होनेको था वह आया नहीं था। इन परिस्थितियोने अमीरखाकों 
अत्यन्त चिंतित कर दिया था। अत मुहम्मद ऊमरखा, राय दाताराम और मुहम्मद अय्याज- 
खाने लाख रुपया कवर चतुरसिहसे ला कर दिया, जिसे अमीरखाने अपनी सेनामें बाट दिया। 
इसके पश्चात्‌ किले पर फिर आक्रमणकी तंयारी की जिसका सचालन स्वयने लिया। उससे 
सब सेनानायकोको सूचित कर दिया कि इस वार उसकी आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया 
जावे और सकेत पाते ही तत्काल किले पर आक्रमण कर दिया जावे। किन्तु इस वार भी 
हवाके विपरोत होनेके कारण अमीरने जो सकेत तोप चला कर किया था वह दूसरी ओर 
न पहुँच सका और उसकी सेनाके पडावमें पहुँचा। इसलिए इस ओर वाली सेनाने यह 
समझ कर कि उनके अन्य साथियोने (दूसरी ओरवालोने) किलेको तोड दिया हैं- आक्रमण 
कर दिया किन्तु दूसरी ओरवालोकों इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वे जहाँके तहाँ 
रहे। किलेवालोके सजग हो जानेसे अमीरकी यह योजना भी सफल न हो सकी और 
उसे अत्यन्त हानि उठानी पडी। अतमें उसने घेरेको ओर भी सकुचित करके किलेवालोको 
भूख प्याससे विवश करना चाहा। समय अत्यधिक हो चला था। १२ मास होने पर 
आये थे। क्योकि यह घेरा २१ नवम्बर सन्‌ १८१६ ईमें आरभ हुआ था और सन्‌ १८१७ 
ईका नवम्बर मास आरभ हो चुका था। अब घेराके सकुचित हो जानेके कारण किलेवाले 
भी विशेष चिन्तित हुए। किन्तु किलेवालोंके सौभाग्यसे उन्ही दिनो अग्रेजी सरकारने अपनी 
सेनायें चारो ओरसे एकत्रित कर उन स्थानोकी ओर रवाना की जो अमीरखा द्वारा लूटे 
जा रहे थे। दूसरी ओर अग्रेज सरकारन अमीरखाके «&हलीवाले प्रतिनिधि मुशी निरजनलालसे 
समझौतेकी बातचीत की जो इस समय चार्ईसू टी मेटकाफ रेजीडेण्टके पास था। उससे 
(निरजनलालसे) यह कहा गया कि यदि अमीर हमारी शर्तोकों स्वीकार कर छेगा तो उसे 
दक्षिणकी कुछ जमीन और दे दी जावेगी। इस प्रकार सधिकी वातचीत करके एक डोल 
(ड्राफ्ट) अमीरकी स्वीकृति हेतु भेजा गया। इस डोलमें अग्रेजोके लाभकी बाते अधिक 
थी और अमीरकी आश्याओके अनूसार बहुत कम थी। इसी समय आगरेसे जनरल डकिन 
और देहलीसे जनरल आक्टलोनी अपनी अपनी सेनाओंके साथ जयपुरकी ओर बढा। 
साथ ही अमीरखाको जो कुछ सहायता मरहट्टे सरदारोंसे मिल सकती श्री, उस पर 
पहिलेसे ही रोक लगा दी। इससे अमीर किकत्तेव्यविमूढ हो गया और अतर्मे विवश हो कर 
झौर सधि करनेमें ही अपना हित समझ कर उस डोर पर उसने हस्ताक्षर कर दिये। और 


हु 
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भारतसिंहकों रुपया आदि दे कर अपने ससुरके परिवारकों छुटों कर घेर! उठा लिया # | इस 
प्रकार भारतसिहका प्रण पूर्ण हुआ। माधोराज पुरे की लछडाई के पश्चात्‌ इस विजय की 
खुशीमें महाराज जगतर्सिह ने माह सुद ७ वि मे १८६५९ के दिन प्रीतम निवासमे दरबार 
किया और लूदानाके मंदनसिह, पीपलाके चतुर्मूजोत' महतापर्सिह, कायमर्सिह नखू्का, कुंवर 
भारतसिंह नख्का, रामवक्‍्स गुमास्ता और बोहर्स दीनारामकों सिरोपाव दिये और इनकी 
प्रेमससा की। संधिके पश्चात्‌ अमीर अपनी सेनाका अधिकाश भाग तोड कर अपनी अधिक्ृत्त 
भूमिके प्रमुख गहर॑ टोकको आ गया और उसने इसे हीं अपनी राजवानी वना कर जनहितके 
कई कार्य किये। ६७ वरर्षकी अव॑स्थार्मे जमादीउस्सानीकी ता २५ सन्‌ १२५० हिजरीकों 
तंदनुसार॑ सत्‌ १८३४ ईमें उसका स्वर्गंवास हो गया। वह मोतीवागके किनारें तालाब 
और मसजिदके निकट दफना दिया गया। 


अमीरखाकी मृत्यके बाद उसका वंडा पुत्र वर्जीएहौला २८ वर्षकी अवस्थामे हिजरी' 
सन्‌ १२५० के जम्मदीउस्सानीकी र७वीं तारीखकों सिंहासनासींन हुआ। इसको अग्रेजी 
सर्कारकी मोरसे खिललत दी गई। हिजरी सन्‌ १२६१ तंदनुसार १८४५ ई० में अलीगढ के 
गाडोली गावकी सीमाको के कर उणियारे वालोंसे यूद्ध हुआ। अतमे करनल जान सदरलेण्ड 
रैजिडेण्ट, राजस्थानने उणियारे और अलीगढकी सीमाका फैसला किया। इसके अनन्तर 
सन्‌ १२६७ हि० में फिर उणियारे वालोने टोकके एक ग्राम' पर अधिकार कर लिया। नवाबने 
४ तोपो के साथ सरदार अब्दुरहमानको भेजा। यूद्धकें पश्चात्‌ करनल जालबिन साहब 
रेजिडेंटने सीमाका फैसछा कर दिया। दूसरे वर्ष सन्‌ १२६८ हिजरीमें (१८५२ ईण्में) 
मवाव वजीरुद्देलाने लावा पर जाक्रमण किया। इस आक्रमणमें नवावके साथ प्रमुख व्यक्ति 
ये थे- अहमदअलींखां, मु हम्मदवरक्स, वलन्दखा, मुनीरखा, अकरमखा' (भाई), फैजमुहम्मदखा, 
म्‌हम्मदअलीखा, अन्दुल्लाखा (वेंढे), अहमदयारखां, किफायतउल्लाखां, अहमदअलछीखा' कप्तान, 
शाहआजम्‌खा नूरंडलाहीखा, म्‌हम्मंद फंजउल्लाखा, मसूदउद्दीन, हिम्मतखा, कलंदरवक्स, सेयद- 
अव्दुलअजीज, शेख फरहतउल्ला, मुहम्मद हुसेन, सैयद अलींहुसेन, अन्दुलरहमान रिसालदार, मुहि- 
वुल्ला रिंसालदार, सैयद जफर अली रिसिलदार और मिश्रीखा। छावा की ओरसे प्रमुख व्यक्ति 
हनुमतसिह, सरजनर्सिह, (कर्णसिहके भाई) रामर्सिह, व्यामरसिह (हनुमतसिहके भाई), 
रेवंतसिह, हरनाथर्सह, ठाकुर लदाना, प्रतापसिहके छोटे भाई गोर॑वनसिह, स्योराके हनुमतर्सिह, 
वख्तावरसिह, रणजीतर्सिह और सुजानर्सिह, इस' युद्धमे सम्मिलित हुए । नवावकी ओरसे 
पहिले पहिंल सितमखा' मार्स गया तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो वीरंगतिको प्राप्त हुए उनके 
नाम यें हं-मिश्रीखा रिंसालदार, रुस्तमखा जमादार, गोहरखा, जहागीरखा जमादार और 
सैयद रोशनअली मेजर। और लछावाकी ओरसे महरूके रेवंतसिंह नरूका और भवाना धाभाई, 
टाजाके किलेदारका पुत्र शिदिया, सोडेका हनुवतसिह, उणियाराके सप्रामसिह, ठाकुर गोविन्द” 


हे इस स्थान पर अमीर नामा'के लेखकने लिखा है कि जैसे-तैसे अमीरनें मारतसिंहसे बातचीत तय, कर अपने ससुरकें 
परिवारको छुड्मा कर और घेर उज कर, नीमेदाकी ओर प्रयाण किया! 


शुमिकी २९ 


सहका सेवक लछमनर्सिह दरोगा, रतना धाभाई, सुंख्खा दंरीगा लालसिह किलेदार आदि कितने 
हीं प्रमुख वीर वीरगतिको प्राप्त हुए।« इस युद्धके पश्चात्‌ ब्जीरुद्दील्ा ५९ वर्षकी अवस्थामे 
सन्‌ १२८१ हिजरी तदनुसार १४६५ ई में स्व॑गेस्थ हुआ। 


यह पहिले लिखा जा चुका है कि ये युँद्ध अमीर॑ंवा और कछावोहोकी नरूका शाखाकें 
राजपूतोंके मध्य हुए थे। अमीरखा और उसके कार्य-कलापोका वर्णन ऊपर लिखा जां 
चुका है। अब नखू्काओकी उत्पत्ति, प्रसार तथा उनके ठिकानों आदिके विषयमें ज्ञातव्य 
चातें दी जाती है । 


सवत १४२३ विं में आमेरके सिंहासन पर उदयकणेका उदय हुआ। इसके जेष्ठ पुत्र 
वरसिह थे, जिनके विवाहके लिए खडेलाके निर्वाण (चौहान) वशी राजा राव बीसलदेवने 
(अपनी पुत्रीके विवाहार्थ) टीका भेजा। इस अवसर पर वृद्ध राजा उदयकर्णने हास्यमें कहा 
कि यदि हमारी अवस्था भी कृुत्रर साहबकी-सी होती तो आज हमारे लिये भी व्याहका 
टीका आता। यह सुन तत्कारू कुवर वरसिंह उठ गये और उस कन्याको हृदयमें माता अनुमान 
कर पितासे विवाह करनेका आग्रह करने लगे और खडेलाके अतिथियोंसे कहा कि माग 
हमारी हो चुकी हैँ अतएवं अन्य स्थान पर ब्याह करोगे तो भयकर युद्धका सामना करना 
पडेगा। जब वीसलदेवको यह ज्ञात हुआ तो उसने वरसिंहसे प्रतिज्ञापत्र लिखवा लिया 
४ में राज्याधिकार प्राप्त नही करूगा, नई माताके पुत्रको ही स्वामी मानूगा। ” अततोगत्वा 
राजा उदयकर्णको वृद्धावस्थामें तीसरा विवाह करना पडा। इस फनन्‍्यासे उसके दो पुत्र 
हुए। जेण्ठका नाम त्‌ सिंह और कनिष्ठका बालोजी था। 


स १४४५ वि में राजा उदयकर्णका स्वर्गवास हो जाने पर वरसिहने अपनी प्रतिज्ञा- 
नुसार अपने भाई नूसिहको सिहासनारूढ कराया। आमेरमे बालक राजा जान कर कलाधर' 
झाला राजपूतने आमेर हडपनेके लिए एक बडी सेना ले कर ईशरदाके निकट सरसके नाकेके 
पास पडाव डाला। जब यह सूचना वरसिहकों मिली तो वह भी शत्रुकों बीच हीमें रोकनेके 
लिए बड़ी सजवजके साथ निवाईमें आकर ठहरा। वरसिहका ऐसा उत्साह देख, झाला 
कलाधरने कुटिल नीतिका अनुसरण करते हुए उसे (वरसिहकी) कहलाया कि, “ व्यर्थहीमें 
क्षत्रिय परस्पर लड करः मारे जावेगे, अतएवं आप निसकोच अकेले पधारे, में भी इसीं 
प्रकार उपस्थित होऊगा। सधि करली जावेगी।” सीधे सीधे वरसिह झौलाकी कुटिलताको 
न समझ कर, उसकी सूचनानूसार केंबल एक सईसको साथ ले कर, सरसके नाके पर पहुँचें 


> अअमीरखाकी भत्युके पश्चात्‌ बृत्त विस्तार-पूर्वक्त नहीं मिलता है। जो कुछ प्राप्त होता है वह 
“ तवारिखे महमूदावाद में” है। नवाब वजीरुदौलाका उृत्त शसी पुस्तकके आधारपर लिखा गया है। उसमें न तो 
“लावाके” युद्धका कारण लिखा है न परियाम ही। सबधित ठिकानोंसे जो कृत्त प्राप्त झुआ है, उससे कविके 
पृत्तक्ी पुष्टि होती है। वह यथास्थान आगे दिया जावेगा । 


० छावारासा 


जहा झाला कलावर एकाकी, जाजम पर बँठा हुआ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वाते करते 
करते विश्वास उत्पन्न कर और वरसिहकों असावधान देख, झपठ कर उसकी छाती पर चढ़ 
बैठा और दोनों हाथ पकड कर वरसिहकों विवश कर दिया। अब तो वरसिह बहुत ही घवराया 
और झालाकी चालाकी भी उसकी समझमें आ गई। किन्तु विव्यतासे कुछ कर नहीं सका, 
फिर भी साहस कर छूटकारेका प्रयत्न करने लगा। अतमें नीचे चित्त पडे हुए वरसिहकी 
दृष्टि उस नग्न कटार पर पडी, जिसको झालाने अपनी पटलीमें छिपा रखा था। वरसिंहने 
नीचे पडे पड़े ही, एक पैरके अँगूठेसे उसको ऐसी शीघक्रतासे खीचकर, दूसरे पावसे पूरी 
शक्तिके साथ ठोकर मारी कि जिससे वह कटार कलाघरका पेट फाड कर पीठके बाहर 
निकल आई और तत्कारू ही कलाघरका प्राणान्त हो गया | इसी जवसरका किसी कविका 
यह दोहा प्रसिद्ध हैं। 


पगसे लीघी पारघी, पगसे कीघी पार! 
झाला कलाघर मारियो, क्रम वाहि कटारा 


झालाके मारे जाने पर उसकी सेना स्वत ही भाग खडी हुई। झालाकी सेनाके माग जाने पर 
वरसिह आमेर आए। सब लोगोंकी सम्मतिसि आमेर राज्यके तीन भाग किये गये। उस 
समय आमेरकी आय केवल २७ लाख वापिक की ही थी। इस कारण नौ लाखमें भराणाकी 
८४ गावोकी जागीर वरसिहको और नो छाखमें अमरसरकी जागीर वालोजीको दी गई॥ 
शेष आमेरके स्वामी न सिंह रहे। 


भराणाके स्वामी वरसिंहके पुत्र मेहराज हुए। इन्हीके पुत्र नरूसिंह वहुत प्रसिद्ध हुए, जिनकी 
संताव नरूका कहलाई। नरूसिंहके दो पुत्र थे । राव दासा और राव लाछा। राव दासाके सात 
पुत्र थें। चन्दनदास, जयमल, रतनसिह, पूर्ण्णमछ, रायसल, कपूरचद और करमचद। राव दासाके 
इन सांतो पुत्रोका परिवार बहुत वढा। ये लोग जहा जहाँ बसे वर्ढदे सब नल्‍्खड के नामसे 
प्रसिद्ध हो गया। उस समय इनका मुख्य स्थान मोजमावाद था। जयपुर राज्यमें इनके ३६ ठिकाने 
प्रसिद्ध हें, जिनमें ४ ताजीमी हैँ । चदनदासकी सतानोने “लदाना” और “लावा ' प्राप्त किया और 
करमचदकी सतानोको उणियारा स्थापनका अवसर प्राप्त हुआ। राव लाछाकी सतानोने अलवर 
शज्यकी नींव डाली। नरूसिहका पौत्र और दासाका पुत्र कर्मचद बड़ा वलिष्ठ, दीर्घकाय एवं 
प्रभावशाली था। इसके पास जमइ्य्यत भी बहुत थी । उसके पास अच्छे अच्छे चुने हुए 
अनेक सुभट थे, जिनको वह ६२ प्रकारसे प्रसन्न रखता था। उसके विरुद्ध आवाज उठानेका 
आमेर राज्यमें किसीमें भी साहस नहीं था। आमेरके राजा इच्द्रसेननें, जिसका समय 
से १५२४ से १५५९ तक था, माड्के बादशाह नासिरुदहिनको, जो आमेर पर चढाई 
कर आया था, भाडारेजके समीप, करमचदकी सहायतासे युद्धमें परास्त किया। करमचदने 
आमेरके राजा रतनसिंहके समयमें (स १५९ से १६०४ ) आमेर राज्यके ४० गाव 


अमिका ३१ 


दवा लिये थे। यह र॑तनसिंह अंत्य॑ंन्ते शराबी और व्यभिचारी प्रसिद्ध था। इंसके राज्यका 
भप्रवध नीच प्रवृत्तिके छोगोंके हाथमें था। इस कारण शेखावतों और नरूकोको अपनी 
अपनी सीमा वढानेका अवसर प्राप्त हो गया था। राज्यके कुप्रबंधके कारण अन्य भाई बेटे 
सब ही अप्रस॑त्त थे। राजा रतनसिहने अपने चचेरे भाई तेजसिंह रायमलोतको अपना दीवान॑ 
नियुक्त क्रिया था। इससे अप्रसन्न हो कर उसका चींचा सांगा, आमेरके राजा पृथ्वीराजका, 
पुत्र, अपनी ननिहांल बीकानेर चला गया था। उसके चले जानेके पश्चात्‌ छोटे दर्जेके नौकरोंकों 
जो राजाके बंडे क्ृपापात्र और मूँहलगे थे, अपनी मंतमानी करनेका अच्छा अवसर प्राप्त॑ 
हो गया था, जिसका परिणाम आमेरकी राज्य-क्षीणताका द्योतक हुआ। सांगा पृथ्वीराजोतकों 
अपनी ननिहालमें, आमेर राज्यके कुप्रवंव और क्षीणताके समाचार घराबर मिलते रहते 
थे। अतमें उसने इन समाचारोंसे क्षुब्ध हो कर वीकानेरके राजा राव जेतंसी लूणकर- 
णोतसे, जो उसके मामा थे, सहायताकी प्रार्थना की। राव जेतसीने १५ हजार॑ सेना 
सागाको दी, जिसमें चेचावादका वजीर वाघावत, महाजनका लूणकरणोत रतनसिह, राजासर॑कां 
कौघलोत कृष्णसिंह, द्रोणपुरका ससारचद्रोत खेत्सिह, सारुडाका मण्डलावत महेशदासं, भेलूकीं 
संहावत भोजराज, घडसीसरका बीकावत देवीदास, पुगलका भाटी राव' बेरीसिंह, चिरणोतका 
घनराज शेखावत, खाखाका बाधावत भाटी कृष्णसिंह, मिलकका जोइया होसा, सिंहागाका 
महता अमरा, वछावत मुहता सागा, पुरोहित लक्ष्मीदास, और नापा साखलाका भाई छाल 
साखला प्रधान थे। इस सेनाको ले कर सागा अमरसर पहुँचा। यहा रायमरू शेखावतने 
उसकी अगवानी कर घोडे भेंट किये, सागाने ये घोडे वापिस कर दिये। सागाका इस प्रकारका 
व्यवहार देखे कर रायमलने राजा रतनसिहके दीवान तेजसी रायमलोतको सूंचित॑ किया 
कि ढग देखनेसे ज्ञात होता है कि सागा आमेरका राजा हो जावेगा। अत इसके साथ अभीसे 
संधि कर लेनी उचित होगी। इस पर तेजसी आमेरकी सेना ले कर॑ रास्तेमे ही सांगासे 
मिला। मिलते समय ही सागाने उपालभ देते हुए तेजसीसे कहां, ' शावास तेजसी , तुमने 
निकटके हो कर आमेर को खूब आबाद किया।” तेजसीने उत्तर दिया कि “राजा तो शरसंब 
और व्यभिचारका दास बना हुआ हं, ऐसी स्थितिमें वह तो प्रववकी और तनिक भी' 
ध्यान देता नहीं है। यदि आप राजा हो जावे तो सब कार्य संरल हो जावे। नरूको द्वारा 
दंबायी हुई भूमि सहज ही वापिस हस्तगत की जा सकतीं हैँ।” इस पर सांगाने उत्तर दिया कि 
नरूका करमचदके रहते हुए हमारा अधिकार नहीं हो सकता हैं। अतर्में तेजसीनें सागाकों 
मुअज्जमाबादकी ओर प्रयाण करनेके लिए कहा। ये सव लीग वहें। आये। तेजसींने करंमचद 
नरूकाके कनिष्ठ भाई जयमलको, जो उसके पास रहता था, बुला कर कहा कि, “तूं जा कर 
करमचदको बुला ला। वह भी यहाँ आ कर साग्रासे अपनी संफाई कर छे। क्यो कि आमेन्‍पीछे 
राज्यका मालिक सागा ही होता दिखाई देता है।” जयम॑लने इसका उत्तर यह दिया कि “आज 
दस वर्षसे करमचद राज्यके इलाके दवा कर भोग रहा है, तव॑ तो किसीने कुछ नही कहा है। 
अब यदि उससे कुछ कहा जायगा तो वह जवाब तो छुछ देगा नहीं और व्यथेमें रक्तपात 
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हो जावेगा।” इस पर तेजसीने उसे समझाया कि “मुझे भी लोग इसी तरह कहा करते थे, किन्तु 
जब में सागासे मिला तो मेरे सब अपराध क्षमा कर दिये।” करमचदको वलाने जयमलके 
चले जानेके वाद तेजसीने सागासे कहा कि “आपकी इस सेना मुझे तो, भीम समाव 
वलिष्ठ एवं दीर्घकाय करमचदके ऊपर कोई खड्ग प्रह्मर करनें वाला दिखाई नही पडता हैं । 
सागाने इस कार्यके लिए छालू साखलेकों चुना। तेजसीने इसे ठ्गिना बता कर विरोध प्रकट 
किया। फिर भी सागाने उसे वीर समझ कर इस कार्यके लिये नियत कर दिया। तब तेजसीने 
साखलेको कहा कि “जब में 'गौवोंका नाम छू तब तू खडग अहार करना । यदि तेरा प्रह्मर 
चक गया तो समझ लेना यहा जितने व्यक्ति बैठे हुए हे उनमेंसे एक भी जीवित नही बच 
सकेगा।” इतने हीमें करमचदकों साथ छे कर जयमल् आ पहुँचा। करमचदने सागाके चरण 
स्पर्ण कर प्रणाम किया। करमचदके बैठ जाने पर तेजसीने उससे कहा कि “आपने राज्यको 
बहुत हानि पहुँचाई है। बह राज्यके स्वामी आपसे दवाये हुए गावो का हिसाब पूछते हैं। 
छाल साखलाने, जो पासमें ही खड़ा हुआ था, “गावों ” शब्दको सुनते ही करमचद पर इस 
वेग और शक्‍्तिसे खड़ग प्रहार किया कि वह वही ढेर हो गया | यह देख करमचदके लघु 
भ्राता जयमलने, जो पास हीं खडा था, कटार निकाल कर तेजसीका अत कर दिया और फिर 
सीधा सांगाकी और झपटा। यह देख राजा पृथ्वीराजका पुत्र भारमरूू जो, सागाका छोटा 
भाई था, वीचमें आगया। इस पर जयमलने यह कह कर कटार छतरीके एक खमेमे दे 
मारी-जिसका चिन्ह आज तक भी विद्यमान हँ,-कि तुम छोकरेको क्या मारू ? उसे धक्का 
दे, जयमलने लालू साखछा पर और छालू सांखछाने जयमरू पर, एक साथ ही तलवारकेः 
प्रहार किये जिससे दोनो ही समाप्त हो गये। सागाने इतने थोडेंसे रक़्तपातसे ही दोनों 
शत्रुवोका नाश देख, और अपना टीकाई रुतनर्सिहकों समझ, आमेर पर अधिकार न कर, 
मोजमावादगसे जामेर तकके सव प्रदेश पर अपना अधिकार कर अपने नामसे # सागानेर 
बसा कर वही शासन करने लरूगा। सागाके इस कार्यका सभी भाई-बेटो और जागीरदारोने 
स्वागत किया। इस प्रकार सागाने अधिकार कर, रतनसिंह लूणकरणोत्को अपने पास रख कर 
अपने मामा राव जेतसीकी सम्पूर्ण सेना वीकानेर वापिस भेज दी। इधर करमचदकी जमइय्यत- 
मेंसे किसीका भी साहस उसका बैर लेनेका नहीं हुआ, किन्तु एक चारण कान्हा बाढाने, 
जो करमचदका विशेष स्तेहीं एव स्वामिभक्त था, सांगाको मारकर उसका प्रतिशोव लिया। 
किन्तु वह भी उसी दिन लोगोंके हाथों पत्यरसे मारा गया। # 








सावनानेर जयपुरसे ठक्षियती ओर ८ मील और आमेरसे १४ मील दूरी पर झुक ऐतिहासिक प्राचीन 
बस्ती हैं। यहांके छपे हुए साफ्रे, दुपट्टे, छींट और दहाथका वना कागज बहुत असिद्ध है। यहांका एक जैन मदिर 
ग्राचीन कलाकी कलाका उत्तम ठदाहरण हैं । 'सागावावाका एक पसिद्ध मदिर भी यहां है । 
% स्वामीमक्त वीर कान्हा आदाफ़े इस ऋृत्यसे नरूके उत्तके वशर्जोको बढ़े भाईके समान मान देते हैं। 
आज भी कान्दा आठाका अमल [अफीन] लेते समय स्मरण कर यह कद कर रग दिया जाता है--- 
मारतो सागो सहिपति देर करमचंद वोड | अमलारा रंग आपने, कान्हा आद्ाय कोठ ॥ १॥ 
बैर कमचंद दालियो, सांगो भनड सहार, अमल पियता आपने, रंग कान्द्या स्किवार॥ ॥ 


भूमिका शेरे 


करमचदके पश्चात्‌ उसके पौत्र जेतसीका पुत्र चद्रभाण बडा प्राक्रमी एवं प्रभावशाली 
हुआ। उसने मुगलू-सम्राट शाहजहाकी ओरसे स १६५२ में बलख, वदखशा और कधघारमे 
अपनी वीरता और पराक्रमका अच्छा परिचय दिया। इससे प्रसन्न हो कर सम्राटने चार 
हजारीका मसब, खिताब गौर शाहीमुरातव* दे कर चद्रभाणको सम्मानित किया । चद्रभाणके 
पुत्र फतेहसिहने शाहजहाका पक्ष ले कर शुजाके साथ युद्धमें बहुत वीरता दिखाई । महाराज 
सवाई जयसिंहकी सहातार्थ इस वशके सम्रामसिहने साभरके युद्धमें हुसेनअली और अब्दुला 
सेयद वधुओंके विरुद्ध युद्ध कर पराजयको विजयश्रीमें परिणित किया था। स १७८५ वियें 
महराज सवाई जयसिंहके साथ माडूके युद्धमं गजीतर्सिहने अपना अद्भुत युद्ध कौशल 
प्रदशित किया, जिसके उपलक्षमें महाराजने वशपरपराके लिए “राव “की उपाधि दे सम्मा- 
नित किया था। इसी वक्षमें महाराज सवाई प्रतापरसिहके समयमे विशनर्सिह हुआ जिसने 
महाराजकी ओरसे सिंधियाके विरुद्ध तुगाके युद्धमें अपूर्व पराक्रम दिखाया, जिसके उपलक्षमें 
महाराजने सं. १८४३ इ वि में उणियाराका स्वतत्न शासन तत्र चलानेके अधिकारके 
साथ साथ “राजा की वशगत उपाधि और ५ तोपोकी सलामीका सम्मान दिया। तबसे 
इस वशके प्रधान “रावराजा ” कहालाने लगे और राजस्थानके एकीकरण तक दीवानी और 
फौजदारी अधिकारयुकत शासक रहे। आजकल इस वशमे रावराजा सरदारसिंह है, जो अपनी 
उदारता एवं लोकप्रियताके लिए प्रसिद्ध है। 


राव दासाके एक पुत्र चदनदास थे, जिसकी सतानको “लदाना ” पाप्त हुआ। इस 
वशमें भी उत्तमोत्तम वीर हुए जिन्होने यथासमय आमेर और जयपुर राज्यकी अच्छी सेवा 
की थी। विशेषकर मदनसिहका पुत्र भरतसिंह वहुत विख्यात हुआ हैं, जिसने अमीरखा जैसे 
दुर्दभनीय शत्रुको अपने साहस, पराक्रम एवं कौशल्से युद्ध मोल ले कर नीचा दिखाया। इसी 
वशके ठाकुर नाहरसिहने लावा! प्राप्त किया। उस समय ' लावा” एक छोटासा 
ग्राम मात्र था गौर जयपुर राज्यके अधीन टोक तहसीलके अतर्गंत था। जब टोक 
अमीरखाको दे दिया गया तब लावा टोकके नीचे आ गया। तबसे ही छावा इन पठानकी 
अँखका शूल हो गया। इन्होने छावाकों छीन लेनेके प्रयत्त किये किन्तु नरूके राजपृतोके 
सगठन एवं वीरतासे असफल रहे। ठाकुर नाहरसिहकी तीसरी पीढीमें ठा देवीसिंह और 


# ईरानके वादशाद नौशीरवाका पौतम्न खुसरो राज्यच्युत हो कर निकल गया था। वह रूमकी शीरीको 
व्यादइ था | फिर सैनिक शक्ति बद जाने पर उस्ते फिर राज्यलाम हो गया। जिस दिन राज्यलाम 
एआ उस दिन ज्योतिषके हिसावसे चद्रमा मीन राशीमें था। मीनका स्वरूप मछली जेसा माना गया है । 
ऐेसी स्थितिको अच्छा शक्ुन समझ कर खुसरोने मच्छी और चादसे मिले हुए चिन्दको “ शाहीमुरातब ” नामसे 
प्रसिद्ध किया। खुसरोने ऐसे चिन्दके चादी सोनेके भण्डे वनवा कर उन सरदारोंको दिये जिनका 
आदर सत्कार सर्वोच्च अणीका था। खुसरोके पीछे देहलीके मुगल बादशाहोंने भी उसका अनुकरण फिया। 

यह बृच भी 'शिवनाराययजी सक्सेना वी ए भूतपूर्व सब जज जयपुर राज्य द्वारा प्राप्त हुआ है। 
सकसेनाजी कुछ दिन लावामें भी कार्य कर चुके दें । 


दर लावारासा 


विजयसिंह हुए। ठिकानेका स्वामी देवीतसिह हुआ। एक समय शिवजीके सदिरमें ठ. 
विजयसिंह ध्यान कर रहा था। टोकसे दो सरकारी मुसलमान कर्मचारी आ कर जूते पहने मदिर के 
चबूतरे पर चढ गये, मना करने पर भी नहीं माने और ख़ानेको वहीं वेठ गये। तब ठा 
विजयसिंहने अपनी तलवारसे एक मियोका काम समाप्त कर दिया और दूसरा भाग कर 
टोक पहुँचा जिसने इस काडकी सूचना नवावकों दी। नवावने अपने चुने हुए सिपाहियोकी 
एक टुकडी सेना लावा पर आक्रमण करनेकों भेजी, किन्तु वह्‌ सेना लावाका मार्ग भूल कर 
लावासे ४ मील उत्तरी ओर टोक हीके एक वगडी नामक यावमें पहुँच गई, जहाँ छोटासा 
लावा जैसाही एक किला था, उसको तोपोंसे ढाह दिया। दूसरे दिन ज्ञात होने पर बहुत पश्चा- 
त्ताप. किया गया। कुछ समय पश्चात्‌ लडाई रुक गई। विक्रम स १९२३ तक ॥ लडाइयो 
ठोक बाल़ोंके साथ हुई, परन्तु टोक वालोकों हर समय मुहकी खानी पडी। जब टोकका 
नवाब लावाकों विजय नहीं कर सका तो संधिके लिए नवाबने ठा. देवीसिंहकों एक पत्र 
लिख कर भेजा। लावासे कुछ व्यक्तित टोक गये और लावा हाऊस * टोकमें ठहरे। यह २३ 
व्यक्तियोका एक समुदाय था जिसमें ठा देवीसिंह और विजवर्सिहजी थे। नवावसे मिलने ठा 

विजयसिंह गया, जिसके साथ ११ व्यक्ति थे। ठा देवीसिंहको भी बातचीतके लिए बुलाया 
गया था, किन्तु वह गया नहीं। भेंट करनेके लिए जो महरू चुना गया था उसके चारो 
ओर वारूद विछा दी गई थीं। जो दो व्यक्ति भेंठके लिए बुलाने गये थे उनमेंतते एक व्यक्ति 
नवावको सूचना देनेंके लिए इन लोगोको उस महलमे छोड कर चला आया। बहुत 
समय व्यतीत हो जाने पर भी नवाव भेटके लिए नहीं आया तव वह दूसरा व्यक्ति भी कुछ 
वहाना कर जाने लगा तो झा विजयसिंहने उसे जाने नहीं दिया क्यो कि उसे इस पड़यन्बका 
कुछ कुछ आभास हो गया था | अत ठा. विजयसिहने उस वउ्यक्तिकों तलवारने वहीं 

समाप्त कर दिया। इतनेमें वारूद्में आग रकूगा दी गई। वह महऊ उड गया और १० व्यक्ति 

ठगकुरके समुदायके मारे गये, एक मीना बचा, जिसने दौड कर छावा हाउसमें समाचार 

दिये। वहोंसे ठाकुर देवीसिंह रातोरात पैदरक भाग कर छावा आये। आते ही देवछीके 

पोलीटिकल ऐजेण्टको सब समाचार लिखें। पोलीटिकल ऐजेण्ट, देवलीनें जांच की और लावा 

वालोका उसे कोई दोप दिखाई नहीं पड़ा। उत्तने नवावकों इस अपराधमें सजा दी और 

अमीरखाके पौत्रको नवाव वनाया। साव ही स १९२३ वि में “लावा को टोकसे अलग 

कर चीफणशिप नियत की। तबसे छावा भारतके स्वतत्र होनेसे पुर्वं तक सीया ब्रिटिझ 

गवर्नमेण्ससे सवधित रहा। देवीसिंहके पश्चात्‌ छावाके स्वामी ठा धीरतसिंह, इनके वाद 

राववहादुर राजा मगरूसिह, इसके पश्चात्‌ राजा र्व॒ुवीरसिह और आजकल वंतप्रदीर्पासह हैं 


ऊपर लिखा जा चुका है कि नरूसिंहके दूसरे पुत्र राव लाला थें। राव लालाके ऊदा 
(उदयसिह ), ऊदाके छाड्सिह, लाडसिहके फतहरसिह, फतहसिहके कल्याणसिह और कल्याण- 
सिंहके तीन पुत्र हुए, रणसिह, आनदर्सिह और अजदर्सिह । कल्याणसिह मिर्जा राजा जयसिंह 
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(आमेर)के पुत्र कीतिसिहके पास रहते थे। सम्राट औरगजेबके समयमें कुबर कौतिसिंहके 
साथ कई युद्धोमें कल्याणसिंहने अपने पराक्रमका अच्छा परिचय दिया, जिससे प्रसन्न 
हो कर सम्राट औरणगजेवने इनको “राजा का पद और कुछ गाँव जागीरमें दिये। कुवर 
कीरतिसिंहके परलोकगमनके पश्चात्‌ नि सहाय और दुर्देशाग्रस्त हो कर आमेर आये। यहाँ 
इनको रावकी उपाधिके साथ माचेडी नामक ग्राम जागीरमें मिला, इसके साथ ही डेंढ ग्राम 
और मिला। इस प्रकार कुल ढाई ग्रामकी जागीर मिली। कल्याणसिंहके पदचात्‌ इसका 
उत्तराधिकारी आनदर्सिह हआ। आनदर्सिहका तेजसिंह, तेजसिहका मुहब्बतर्सिह, और मुहन्बतर्सिहका 
उत्तराधिकारी प्रलूयर्सिह हुआ। यह प्रलयसिह वडा पराक्रमी, कुशल, साहसी एवं महत्वाकाक्षी 
था। इसने ही अलवर राज्य स्थापित किया। इसका वृत्त इस प्रकार है कि जयपुरके तत्कालीन 
महाराजा सवाई माधवर्सिह प्रथमसे इनकी किसी वातमें अनबन हो गई। यह अपनी ढाई 
ग्रामकी जागीर माचेडी छोड कर भरतपुरमें जवाहरसिह जाटके पास चले गये। वहा कुछ समय 
रह पाये थे कि जयपुरकी सीमामें बिना पहिले सूचना दिये चले आनेके कारण जवाहरसिह 
जाट और सवाई माघवसिह प्रथममें मांवडेके मंदानमें घोर युद्ध हुआ। इस युद्धमें प्रतापसिहने 
अपनी सेना सहित जयपुरका साथ दे कर वडा पराक्रम प्रदर्शित किया, जिससे महाराजने 
प्रसन्न हो कर माचेडीकी जागीर वापिस दे दी। महाराज सवाई प्रतापसिहसे फिर इसका 
मनमुठाव होगया। इस कारण महाराजने फिर माचेडीसे निकाल दिया। अब यह सीधा 
देहलीके बादशाह शाहआलम टद्वितीयकी शरणमें गया। दाहआलमने इसका अच्छा आवर- 
सत्कार किया। उसने स १८२७ विमें महाराव राजाकी पदवी, पच हजारी मनसब और 
जाहीमरातवके साथ माचेडीकी सनद कर दी। जिससे जयपुरसे स्वतत्र होनेका 
अवसर प्राप्त हो गया। फिर इसने समय प्रा कर जयपुर और भरतपुरके परगने दवा लिये, 
और स॒ १८३२ वि में भरतपुरसे युद्ध कर अलव॒रका प्रसिद्ध और परगना भी छीन लिया, 
इसके पश्चात्‌ अपनी राजधानी माचेडीसे अलवरमें बताली। यह स १८४७ वि में नि सतान 
मरे, अत थाना ठाकुरके पुत्र बख्तावरसिंह गोद आकर उत्तराधिकारी हुए। राज्यासीन 
होनेके पश्चात्‌ बख्तावरसिह तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई भ्रतापसिहके पास जयपुर आए 
और जयपुर राजके दबाए हुए ग्रामोको महाराजको भेंट कर दिया जिससे महाराज बहुत 
प्रसन्न हुए। स १८६०में अग्रेजोको युद्धमें सहायता देनेके उपलक्षमें अग्रेजोंसे कई 
परगने राजा वरुतावरसिंहको प्राप्त हुए और इनके समयमें अग्रेजोंसे सन्‌ १८०३ ईसें 
संधि हुई थी जिसमें वापिक करका, वन्‍्वन नहीं रखा गया। इनके पश्चात्‌ स १८६१ वि मे 
इनके पुत्र विनयसिह सिहासनासीन हुए, जिन्होने द्वितीय छावा युद्धमें सहायता भेजी और 
सन्‌ ५७ के गदरमे अग्रेजोकी अच्छी सहायता की। इनके स्वर्गंवासी होने पर इनके पुत्र 
शिवदानसिह स १९१४ वि में सिंहासनारूढ हुए। इनके पश्चात्‌ स १९३१ वि में मगरूसिंह 
राजा हुए। मगलरूसिहके परचात्‌ स १९५९ में प्रसिद्ध जयर्सिह गदह्ठी पर बैठे। ये बडे विद्वान, 
प्रभावशाली एवं राजनीतिज्न थे। सन्‌ १९३१ ईकी गोलमेज परिषदमें इन्होने निर्मीकता- 
पूर्वक अपने विचार रकखे, जिसके कारण ओज सरकार इनसे नाराज हो गई और यह अलूवर 
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छोड कर यूरोप चले गये, जहाँ पेस्सिमे इनका देहान्त हो गया। इनकी मृत्यु पर अग्रेज 
सरकारने महाराज तेजर्सिहको इनका उत्तराधिकारी नियत किया, जो वत्तमान हे। 


इस पुस्तक “लावारासा से सवधित नरूकावशीयोका परिचय उक्त पंक्तियोमें दिया गया 
है। जयपुर और अलवर प्रान्त्में कई नरूके कई ठिकानेदार और भोमियों हे। ये स्वभावसे 
ही राजपूत गौरवानुकूल, शूरवीर, दृढप्रतिज्ञ, पराक्रमी एवं उदार हुए है। इनकी कीर्तिपताका 
आज भी इनके कार्यकलापोंके कारण फहरा रही है। यहाँ तक कि नरूकोका बच्चा बच्चा भी 
“ पद्धरका वादगाह” और “तीसरे तख्तका स्वामी” कहलाता हैं। यह प्रसिद्धि क्यो हुई 
इसकी अभी शोध ठीक ठीक नहीं हो पाई है। कोई इन्हें 'पारधके ' कोई 'पाधरके' और कोई 
“पद्धरके वादणाह' कहते हैँ। मुझे चारणो आदि कई व्यक्तियोंस जानकारी हुई है वह इस 
प्रकार है। कितने ही कहते हैं कि वरसिहने कलावर झालाकों उसकी ही कटारीसे मास 
था, अत ये “पारवके बादशाह ” कहे जाते हैं। 'पारव” का अर्थ डिगलमें तरवार है, 
पारवी छरी, कटारीको कहते हे। निहत्ये और विवश्ञ वरसिहने अपनी प्रत्युत्यपन्न बुद्धि और 
कटारी चलानेकी कुशलतासे यह प्रसिद्धि प्राप्त की हो तो नि संदेह पारवके वादशाह  कह- 
लाने योग्य उनका यह कार्य था। कुछ यह कहते हे कि वरसिहने निर्वाण चौहान वीसल- 
देवकी पुत्रीसे-जिसका संवध वरतसिंहके साथ करनेके लिए टीका आया था गौर पिता राजा 
उदयकर्णसिहके यह कहने पर कि यदि हम भी जवान होते तो टीका हमारे लिए भी आता, 
उस कन्याकों मन हीं मन माता मान कर पितासे विवाह कद्ा कर उस कन्याकी सतानोंके 
लिए राजसिहासनका परित्याग कर अपनी पतन-मर्यादाका पाछन किया। इसलिए वह 
पंद्धशका वादआह कहलाने रगा। “तीसरे तसख्तके स्वामी के लिए यह कहा जाता है कि 
निर्वाण चौहान वीसल देवकी पुत्रीसे राजा उदयकर्णसिहके दो पुत्र थे। वडे नूर्सिह और 
छोटे वालोजी। नूसिह आमेरके स्वामी हुए। वे वच्चे ही थे। कलाघर झालाके मारे जानेके 
पश्चात्‌ आमेरराज्यके भाई बेटोने (वरसिहके अतिरिक्त) आमेर राज्यके तीव वरावर 
विभाग कर तीनों भाइयोर्मे वटवा दिये। आमेरके स्वामी नृसिह रहे, वालोजी अमरसरके 
भौर तीसरे विभागके स्वामी वरसिह हुए। तवसे तीसरे तख्तके स्वामीका सवंध इनके 
ओर इनकी सतानोंके साय किया जाता है। कुछ छोग यह कहते हे कि किसी मुगल सम्राटने 
किसी नत्फ़ा सरदारसे प्रसन्न होकर “पद्धरके बादगाह और तीसरे ततत़ ” की उपाधि दी 
थी। एक सज्जनसे यह भी सुना कि सम्राट अकवर एक बारे महाराणा प्रतापसे जगलमे एक 
एकान्तमें पत्थर पर बैठे हुए वातचीत कर रहे थ, उस समय कोई नरूका सरदार उधरसे 
आ निकलछे। वह बड़े निर्मीक, वीर मौर तरवार चलानेमें वहुत कुशल थे। सम्राट अकंवरने उनका 
यह कहकर स्वागत किया “आजो पारव के पादशाह,” विराजों”, नरूका सरदारनें कहा 
कि आप दोनों सम्राट तो अपने अपने तछ्त पर विराजमान है मेरे लिए स्थान कहीं हैं। इस पर 
सम्राट _अकवर्ने उसे एक पत्थरकी ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके लिए भी यह 
तलत हैं। इन वातोंको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि सत्य क्‍या है? यह विपय 
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शोघकी अपेक्षा रखता है। अस्तु, कुछ भी हो यह प्रसिद्धि तो ईंव नरूकोके साथ है ही। 


नरूका वशीय राजपूत, राजपूतोमें प्रसिद्ध वीर, पराक्रमी एव साहसी हे। इनके सत्साहसे 
च वीरतापूर्ण कार्येके कारण कई कहाव॑ते इनकी प्रशसामे प्रचलित हो गई हे। उनंमेंसे ये 
दो अत्यन्त उच्च कोटिकी हैं -+- 


(१) “नरूकैको नरूका मारे, और के मारे करतार। ” 


(२) “नरूको कटारी न्याय बाधघे, तंखतका धणीसू तोड सांचे। ” 
वास्तवमें इन नखरूकोके यंशका वेर्णन कई कवियोने कई प्रकारंसे कर माँ भारंतींकी 
सेवा की है। प्रस्तुत ग्रथ “ लावारासा” में वंणित प्रंसगोके समंय पिडारी व पठान दस्युओंके 
आतकसे राजस्थान बडी ही डावाडोल स्थितिमें हो गया था। स्थान स्थान पर राजस्थानीय 
जनताके जानमालकी वहुत ही हानि हुई थी। इन दस्युओका दमन कर॑तेकी शक्ति उस संमय 
किसी भी राजस्थानीय रियासतमें नहीं थी । ऐसे विकट अवसर पर इन नझूकाओने स्थान 
स्थान पर, केवरू अपने बाहुबलसे, इन क्र्र॑ दस्युओंसे मुकाबला कर॑ जो वीरत्व॑ प्रदर्शित 
किया है, वह प्रशसनीय एवं गौरवयुकत कंसे नहीं कहा जा सकता ? उस वीरत्वने कवियोकी 
चाणीको जनताकी ओर॑ते कृतज्ञता ज्ञापन कर॑नके लिए बाध्य कर दिया । परिणामस्वरूप॑ 
नख्कोकी प्रशसामें स्फुट छदो और प्रबंध ग्रथोका निर्माण हुआ। “ लदाना ' (माधोराजपुराका घेरा) 


और. द्वितीय लावा युद्ध विषयक व॑र्णन अन्य कवियोके भी प्राप्त हुए हे, जिनका सक्षिप्त 
परिचय दे देना अप्रासगिक न होगा। 


सवत १८७४ विश्में (लदाना युद्धकी समोप्तिका व॑र्ष) मंहाकवि श्रीकृष्ण भट्ठके 
प्रपौत्न महाकवि' मडनन २१५ छदोमें (दोहा, सवैया, कवित्त, चौंपेया, झूलना, अड्डिल्ल, 
पादाकुलक और सारग) “भारतचरित्र”का निर्माण कियो था। इसमें सर्वप्रंथम चौपया छदम 
जगदम्बाकी स्तुति की गई हूँँ। फिर रवि कुलके वंशक्रममें प्रसिद्ध प्रसिद्ध रघुवशियोंके 
नाम देते हुए, इस कुलमें नरूसिहका जन्मव॑र्णन दे कर भारतसिहके पूर्वजोके नाम प्रशसा 
सहित दिये गये हे। कविके अनुसार उत्तकां क्रम इस प्रकार॑ ह- नरूसिंह, दासा, करमचंद, सेसमल, 
फान्हासिह, केशवदास, उमद्रसिह, रघुनाथ, अजवर्सिह, मुकूदर्सिह, केसरीसिह, साव॑ंतर्सिह, मदनसिह, 
और भारतसिह। भारतसिहकी प्रशंसाके पश्चात्‌, लावा युद्धमें जो भारतसिहन पराक्रम 
दिखाया था उसका वर्णन दिया गया है। इसके पद्चात्‌ क्रसे भारतसिहका माधोराजपुराके 
किलेको, महाराज स जंगतसिंहकी महारानीसे, जो महाराज मानसिंहकी पुत्रों थी, 
छीन कर अपने अधिकारमे करना, महाराज मानर्सिहका अमीरखाको किला वापिस दिलानेके 
लिए. लिखना, अमीरखाका भारतसिहको किला वापिस दे देनके लिए लिखना, भारतमिहका 
अवसर पा कर अमीरखाके बीबी बच्चोकों पकड कर माधोराजपुरेके किलेमें छा कर॑ 


झ्८ लायाराता 


रखना, अमीरखाकी चढाई और किलेफों घरना, नम्के राजपूतोका स्थान स्थान से आ कर 
इस युद्धमें सम्मिलित होने आदिका वर्णन दे कर कविने युद्धवर्णन, अरि पलायन वर्णन, प्रतापवर्णन, 
सुयशवर्णन, हयवर्णन, गयवर्णन, तरवार वर्णन, दानवर्णन, दिनचर्या वर्णन, आशिर्वाद और प्रव 
निर्माण वर्णन दे कर, ग्रथ समाप्त किया है। पाठकोके रसास्वादके लिए एस ग्रयके बुछः 
उद्धरण देना अनुप्रयुक्त न होगा + 


॥ श्रीगणेशायनम- 
अथ भारत चरित लिख्यते। तहां प्रथम मगलाचरण ४ 


छद चौपया 

जगदम्ब भवानी, सव जंग जानी, रगभरी सरसानी ; 

लित सुखसो सानी, रहत अमानी, ब्रह्मवखानी, रानी ? 
सबकी है कारन, दीखत पार न, वैरित फारन गानी , 

सुख सपति सरते, सब गुन वरसे, देवनने मन आानती।ा 
मूंडलकी माला, सोहत आला, सिंध विसाला चढ़ढी , 

देवनके तारन, रक्कस मारन, तरल तेग जिहि कढ़ढी। 
हाथिनकी छाला, वसन रसाला, नैन महा मंद मढ्ढी ; 

सेवकको सुदर, करन पुरदर, देन अभय वर पढ़ढी॥ 
नैननमें ज्वाला, रहत उजाला, तीन भवन प्रतिपाला ; 

आनदकी साला, प्रगट विलाला, जगमगात ससि भाला १ 
सुदर म्‌ख सोहे, मनक्‌ मोहे, हार मुकत भरि थाला , 

सांपन के गहने, अगन रहने, भगत इच्छकों ढाला॥। 
जा विन कोई, पहिले होई, महाकालकी' प्यारी , 

अगनकी' सोभा, मनकी लोभा, कोटिन ससि उनिहारी। 
मौसनके परवत, खात सु सरवत, पिवत रुधिर रस भारी , 

वेदनमें राजे, सब गुन छाज, कोटिन रवि छवि घारी ॥ 
ऐसी यह बानी, चरित अगानी, कवि 'मडन ” मुख आई , 

पारय सम' भारत, को भरि आरय, चरित सुभग वनवाई। 
रसमय॑ धरि बाते, जीति सुनाते, छदवद छवि छाई , 

भल आफताव, महताव प्रतापहि, सुजस॒ जगत सरसाई॥॥ शा 
संग र॑जा महमद अकव्वर औ महताव फजल्लहि गायों, 


सेर महा जमसेर, आखूनहि आदि जमेयतसो सरसायों। 
सोवनकी दिय मार, घमाघम केते दिनान लो वव बजायों ५ 


भूमिका श्र 


भारथ तेग वचाइके ' लावा सो वीर-खाँमीरखां मारि चलायो ॥५७॥ 
जासो सदा अगरेज डर्‌यो करे, मीरखांसो निज सेन सजाई , 
घेरा दियो चढि आइके लावाके गोलनकी बरछार देखाई। 
“मडन * हल्ले किये कितने जहाँ भारथने तहां तेग नचाई; 
कांटि पठाननके गन सभुको मुंडकी माल गरे पहराई ॥५५॥ 
कोइ न जिनके ऊखे न नख नैननसो, तिनको मिले न अब पैन्हनफो तंनियेा । 
सोती सुख सेजनप सदा अब भूखी भई, फिरंत है देखती दुंकाननमें बनिये।। 
' मडन ' महीद्ध राव मदनके भारतने, कीनी है कितेकनकों हर॑ हुर कनिया। 
दुखनसो छाय घर जाय जाय दुनियोके, पंनिया भरन लागी सब तुरकनिया॥१५श॥। 
यह भारतको चरित मे, कीनो मति अनुसार। भूलचूक जो होय सो, लीजी सुकवि सुधार ॥२०७ा! 
'राजकाज सगरो लिख्यो, सब जुद्धकी रीति । ज॑ग जीति मडन' कही, भरथसो कर प्रीति ॥२०८॥ 
कट्यो अरिनको नास यहा, कह्यी तेगको तांव । जस प्रतापके सग सब, कहंयों रैनको भाव ॥२०९॥ 
कही फौज सब गढ कहे, मृगिया कही उदार। हाथी हय॑ हाजर कहे, कह्यो नाच रगधार ॥२१०॥ 
दसरथ नूप सुत रामसिय, दोउनको रेंगरूप । 'मडन' कविने सव कहयो, लिखिके छद अनूप॑ ॥२११॥ 
नोऊे रस यामें घरे, रूखि हे रंसिक सुजान । नख॑सिखसो ईहिं ग्रथमें, लिखि भारंथके गान ॥२१२॥ 
सब विधिसो संगरे चरित कहे ग्रथ वंधि जाय। ताते यह सछेपसो लीनो प्रथ बनाय ॥२१३॥ 
आशिरषांदवर्णन कविच्त 
आगे को हमेस वेस जगनके जीतिबेके, हाथिनके सीसपे निसान चाढिवों करो।॥ 
कचनसो मोती मति मानिककी सपत्तिसो, मुलक औ मवास सढिवो करो। 
४ मडन ” असीस दैक मानी मानि मोज लैकै, गढि गढ़ि छदनके वध पढिबो करो। 
गगा सम सुजस समेत राव भरथको, रैन दिन प्रवल प्रताप वढिवों करो ॥२१४॥ 
सवत दस सत आठ सत, चोहोत र॑ सावन मास । सुदि तृतियाके दिन कियो पूर॑ंव चरित प्रकास॥२१५॥ 
इति श्रीमहिहत्कुल चूडामणि कविकलानिध्यपरनाम श्रीकृष्णमहात्मंज कवि सर॑स्वत्यन्याभिधेय 
द्वारिकानाथ सूनू कवि ब्रजपाल तनय देवषि वर मडन कवि विरंचित भार॑त चरित्र सम्पूर्णम्‌। 
दूसरे ग्रथमें छावाके ट्वितीय युद्धका वंर्णण छावानरेश मगलूसिहके समंयमें अलव॑र 
रियासतके गूजूकीके निवासी बालाबक्स कविने नरूकुल सुयश  नाम॑से १३४ झमारू छदमें 
किया हैं। इस छोटेसे ग्रथमें कवि, मगलरूसिहका यशवर्णन करनेके हेतु जगदम्बाकी प्रार्थना 
करता हैँ। तत्पश्चात्‌ लछावाके बाहर तलाबके किनारे शिव मदिरंका वर्णन, करंणसिंहकीं 
पूजा, एक मुसंठमानका मदिरमें जूते पहिने आने, करणसिहका उस पर कटारीसे आक्र- 
मण करने, मुसलमानका करणसिंहकी तलूवारसे मोरेजाने, इस घटनाके संमाचारंका लावा 
पहुँचने, और वहासे कुछ सुभटोंके आने और मुसलमानोकों मार डालने, एक वालकका बच- 
कर टोक जा कर वजीरुद्दोलाको पुकारने, और उसके छावा पर चढाई करनेका कविते 
वर्णन किया हैं। इसके बाद कविंने ढोकके हाथी, घोडे और सेनाका, लावाके वीरोका, 


डठ लावारासाः 


इस यद्धमें सहायताके लिए जो जाये उनके नाम, उणियारे गौर अलवरकी सहायताका 
आर उनका यद्धवर्गन दे कर अतमें मंगलूसिहकी प्रग्नंसामें श्रव समाप्त किया हैँ। 


अब अंतर्में यह शूचित कर देना उत्तम होगा कि इस ग्रथके पृ८ ६ के छन्द सख्या 
३४ में, १० १३ के छंद संख्या ४5 में, और पृ० २३ के छद सख्या ३५ में जो स्थान रिक्त दिखाये 
ला कर पदोंकी अग्राप्ति दिखाई गई है वह ठीक नहीं है। वास्त॒व्मं मेरे पास जो हस्तलिखित 
प्रति थी उसमें दोहा, सोरठा, और छप्पय छंदके अक्तिरिक्त पद्धरि, मोतीदाम, भुजंग्रप्रयात 
आदि छदोंके दो दो पर्दों पर ही छद सख्या दी गई हैं। यह मुझे ठीक मालूम न होनेके कारण 
छदमास्त्रानुसार छंदके चार चार चरण ले कर मेने पदों पद छंदकी संख्या दी। इस प्रकार 
करनेसे इन छदोमें कही वाद एक चरण कम हो गया, मेने यह समझा कि प्रतिलिपिकारकी 
मूलसे यह चरण लिखनेसे रह यये हे, अत भविष्यमें दूसरी प्रति मिलने पर ठीक कर सकने 
के लिए रिक्त स्थान दिखछा कर पद कमीकी सूचना दी। किन्तु पुस्तक प्रेस में चले जाने 
और म॒द्वित हो जाने पर श्रद्धेव मुनि श्री जिनविजयजी महाराजकों, छावारासाकी एक अन्य प्रति 
श्रीयुत ठा० सौमाग्यसिंह जी, भगतपुराके सौजन्यसे प्राप्त हुई, उस देखने पर सव समझमें भा 
गया। कविते मोतीदाम, पद्धरि, भुजंगी, निसाणी आदि छदोंके १०-१२-१४ जितने भी पद 
बनाये उनकी एक हीं छद सल्या दी है। अत. अन्य प्रतिके अमावमें यह जो भूछ हो गई 
उसके लिए पाठ्क क्षमा करेये। 


इस ग्रथ लावादासामें जब्दार्व व टिप्पणियोंके देनेमें मुझे स्वर्गीय श्रद्धेय हिंगलाजदानजी 
सेवापुरा वालो तथा श्रद्धुव वारेठ मुरारीदानजीसे पूर्ण सहायता प्राप्त हुईं हँ। दूसरे अब्दोमें 
यह कहा जाय कि यह कार्य इन्हीं दोनो महानुभावोका हैं तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं 
होगी। में तो आप दीनों महावुभावोकी कृपाके छिए सदा ही कृतज्ञ रहेगा । इसके अतिरिक्त 
ग्रथ की भूमिका छिलनेमें श्री हेनरी टी प्रिसिष साहवके अमीरनामेके अग्रेजी अनुवाद, 
ठग नरेच्रसिहजीके परफाफए १€टांझंए8 39065 मुन्यी देवीग्रतादजीके “आमेरके राजा” 
क्षीहनुमान अर्मा चौमूके “नावावतोंका इतिहास ” श्री नामनाथ रत्तूके / इतिहास राजस्थान, ” 
जौर श्री जनसगरवली आावरूके “तवारिले महमूदावाद से सहायता छी गईं है। अत- इन महानु- 
भावोका अत्वन्त कृतज्ञ हें। भूमिकाके सद्योवनर्मे श्रद्धेव श्री मुनि जिनविजयजी महाराजका पूर्ण 
हाय रहा है तथा पुस्वकके प्रुफ संशोवन और संपादन वार्यमें उचित परामर्शके लिये श्री पुस्पोत्तम 
लालजी मेनारीया, साहित्यरत्त और श्री ग्रोपाल्नारायणजी पारीक एम ए का पूर्ण आामारी हूं। 
वास्तव में, प्रस्चुत ब्रन्यको, इस रूपमें प्रकाशित करनें-कराने का सब श्रेव श्रद्धेय मुनिजी 
महाराज श्री जिनविजबजी को है जिनने राजस्थान पुरातत्त्व प्रन्यावलि द्वारा इसका प्रकाशन 
करना स्वीकार कर, और समय समय पर कई प्रकारकी प्रेरणाएं दे-कर, मुझे प्रोत्साहित 
किया । में इसके लिये, बन्तमें पुनः मुनिजी महाराजके प्रति जपता अनन्य कृतज्ञभाव प्रकट करता हू 


-महताव चंद्र खारेड 


कविया गोपालदान विरचित 


कूम वंश यश प्रकाश 
अपर नाम 
हल्का रह रा 
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दोहा 

अलिक इदु कुजर तुचा, मुडमाल वपु छारि। 
अहि भूषत बिजया भख्री, जय जय जय त्रिपुरारि ॥ १॥ 
किये नहूकन किलम भिरि, किते जुद्ध उनन्‍्मत्त । | 
प्रथम मान! “जगतेश की, कह केलि कलहंत ॥२॥ 
जग प्रसिद्ध 'जयसाह' नृप, तिनके 'मधव' नरेश । 
माधव के 'परताप' नृप, पातिलके जगतेश ॥॥३॥। 
उठी 'माना पति जोधपुर, जेपुर-पति “जगतेश' । 
परयो बेध नृप दुहुत उर, हिय कपिय दुहु देश ॥॥४॥। 


१, अलिक - अलीक, निरकलंक । कुजर > हाथी। तुचा - त्वचा, चमड़ा। छारि>राख। 
बिजया ८ भंग । भखी - खाने वाले ! 

२, नरुूकन “ नरुके राजपूत । किलम - कलमा पढ़ने वाले मुसलमान । भिरि > मिड कर | 
मान - जोधपुर नरेश मानसिंह राठोड़ जिन्होंने सं० १८६० से १६०० तक राज्य किया । 
जगतेश ८ जयपुरेश जगतर्सिह कछावाह जिन्होंने सं० १८४८ से १८७४ तक राज्य 

' किया | कलहंत - युद्ध | 

३. जयसाह - सवाई जयस्सिह जिन्होंने जयपुर बसाया और अनेक स्थानों पर ज्योतिष 
यन्त्रालय वत्ताए। मघव - महाराजा साधव सिंह प्रथम जिन्होंने सन्‌ १८०७ से १८२४ 
तक राज्य किया । पातिल - महाराजा प्रतापसिंह त्रिजनिधि कवि | 

४. उठी 5 उस तरफ। बेध - शत्रुता । 


क्जीी जी जीजी जी जी ५ीफ 


२० 


२१ 


कविया गोपालदान विरचित 


चाँपावत पोकरणा-पति, प्रबल 'सवाई' खिज्ज । 
बदल चढ़यो नृप मानसो, बह्मों कलहको विज्ज ॥५॥ 
कलह बिज्ज ता दिन बह्यों, लारां 'धूकल' लाय। 
आनि मिलयो 'जगतेश सूँ, यम जुध करिय उपाय ॥६॥। 
साम दाम छल-छिंद्र करि, नृप हिय रुचि उपजाय । 
मनहु मेघ बसि बात मडि, चढ़्यो कच्छ-कुलराय ॥७॥। 
चढ़यो सुनत 'जगतेश को कही 'मानः यह बत्त । 
हय फेरहि कछवाह धर, जीति करहि अपदत्त ॥दा। 
छंद नाराच 
चढ़यो नरिन्द मानय, उदे दिशा प्रयानय। 
मनो समुद्र ऊभले, रठौर आनि के मिले ॥६॥ 
वजे निशान नहवं, मनो कि घोर भद्दव। 
उछाह जुद्धकों बढ़यो, कनोज-ईश लो चढ़्यो ॥१०॥ 
सुभट्ू सख्ख सक्‍खर, लूसग लक्ख पक्खर। 
धरा अडोल डुल्लयं, गजू निशान खुल्लयं ॥११॥ 





नी ि जी. -ी- 





तल 


पोकरणपति ८ पोकरण (मारवाड़) के स्वामी सवाईसिंह । खिज्ज - क्रोधित होकर | 
बदल - खिलाफ होकर । बच्यों - बोया गया । विज्ज “बीज । 

लांरां > पीछे । धृंकल - धोंकलर्सिह जिनको जोधपुरकी गद्दीका हकदार वनाकर 
युद्ध हुआ | यम - इस प्रकार । 

बात ८ हवा । 

बत्त - बात | हय - घोड़ा । अपदत्त - अपदस्थ, अपमानित | 

उदे दिशा पूर्व दिशा। ऊझले ८ उच्चलना, उफणना, मर्यादा छोड़ना । 


नद॒वं - नाद, शब्द । भद्दव॑ 5 भ्रादपदके सेघ! लो इस प्रकार | कनौज ईश - राठौर 
पात मानसिद्द । 


सख्ख, सक्‍्खर - श्रेष्ठ शाखाके । लक्ख ८ देख कर | पक्खर ८ पाखर | गजू - 
हाथियोंके | 


श्द्‌ 


१३ 
१४ 
श्र 


१६ 


१७ 





हक ( 
कम वंश यश प्रकाश (लावारासा) 


रजीनि भाव रुक्‍कयों, मनुध्धकार मुकक्‍्कयो । 
विछोह चक्‍क चकक्‍कयं, श्रनेक बीर बककय ॥१२॥ 
बिमान व्योमते भुरे, अनेक रभ उत्तरे। 
महेस मु डमालको, चल्यो करीनि खालकों ॥१३॥ 
अ्सोम जंत्रल मनी, अलापि बीरकी घुनी। 
मनूक बालकों गुडी, अनेक ग्रद्धवी उडी ॥१४॥ 
सरव्बत॒ चमू जुरे, परब्बत सर परे। 
उडीक मान के पती, चढ़यो न क्‍यों जगत्पती ॥१५॥ 
दोहा 
यम आगम सुनि मानकों, 'परबतसर जुध थप्प। 
त्रेपत तुड कछवाह-कूल, मिले आनिशञ्प शअ्रप्प ॥१६॥ 
अभयर्सिह' नृप खेतडी, चढे जु दलको सज्जि। 
'लिछमए' चढियो 'महणसर', पूर नगारे बज्जि ॥१७॥। 


छ्प्पय 
'रायचंद' दीवान, 'रावचंदह' गोगावत । 


'लछो' फतैपुर नाथ, रावराजा शेखावत ॥ 
राजापति 'खडपुर, 'नवल' ददांता, पति निड्र। 





रजीनि ८ रजसे । भान > भाजु, सूर्य । मुनं5धकार - मानो अंधकार । मुक्कयो - छूट 
गया हो, फैल गया हो। बिछोह ८ वियोग। चक्‍क -< चकवा । चक्‍कय॑ ८ चकवी | 
बक्कय॑ -- बोलने लगे । 
रंभ 5 अप्सराएँ । करीनि ८ हथनियोंकी । खालको - चमड़ेके लिए । 
असोम - अशात, नारदकी वीणाका नाम । बाल - बालक । गुडी ८ पतंग । 
सरवब्बतं - सब । चमू ८ फौज । परव्बतं -परवेतसर गांव । उडीक - उडीकना, 
इन्तजार करना । यती - इतनी । 
यम ८ इस प्रकार। थप्प- स्थापित करके । त्रेपन तुड- तरेपन शाखाओंके । अप 
अप्प - अपने आप | 
खेतडी - राजपृतानेमें शेखावाटी पश्रातका एक प्रसिद्ध नगर जिसके शासक राजा 
कहलाते हैं । महणसर - शेखावाटीमें ठिकानेका एक गांव । 


१६ 


>> 
हा 
हु ञ् 


कविया गोपालदान विरचित 


पद्धरको पति साह "भीम 'उनियारें श्रड्दर ॥ 
'धूलो' 'भिलाय' राजावता, 'नाथावत” खागा मिले । 
जोधपुर कवन दिल्‍ली तखत, एक पहर बिच उत्थले ॥१५॥ 

त्रेपती तुड कछवाह, साख साखारां सुभट्टा । 

हेदल पैदल मिले, यवत्त हिन्दु गज थडट्टा॥ 

बीका' पति 'सुरतेश/ आनि मिलियो मधि जेपुर । 

रहे आमनि हकदार, किते गजबंध नरेसुर ॥ 
हैदराबाद सिंवी हुलखि, सबल जानि सरतनो गद्यो । 
हुय॒ दीन तदिन जगतेशके, मीरखान चाकर रह्यो ॥१९॥ 

दोहा 
मीरखान चाकर रह्यो, जदन भूपके सत्थ । 
तदन बध्यो बट बीज लों, कहुस आगम कत्थ ॥२०॥ 


छन्द त्रोटक 
जगतेश फवज्ज प्रब॒धु करें, भुव कपित भार दिगीश डरे। 


मन आन महीपनके प्रजरे, किनपे बसधा-पति कोप करे ॥|२१॥ 


लछो 5 लछमणसिह सीकरके राव राजा। खंडपुर - खण्डेलेके स्वामी । नवल्न ८ 
नवलगढ़के स्वासी । दांवां पति -दांतां नामक ठिकाणेके स्वासी, यह जयपुरसे 
परिचस से है। निडुर ८ निडर । पद्धरपतिसाह - नरुके राजपूर्तोको पाधरके वादशाह 
कहते है । उनियारे - जयपुरसे दक्षिणपूवमें है । धूलो यह जयपुरसे पूबमें दै। 
झिलाय ८ यह जयपुरसे दक्षिणमे है । ये सब जयपुरके ठिकाणोंके नाम हैं। 
उत्थलू - उथलना, विजय करना । 

हैदल - घुड़सवार फौज । थट्टां5 समूह । बीकांपति सुरतेश 5वबीकानेरके स्वामी 
झुरतसिहजी जिन्होंने सं० १८७६ से १८८४ तक राज्य किया । मीरखान ८ अमीर- 
खां पठान, जिसको अंग्र जोने इस युद्धके परचात्‌ टॉक आदि इलाका दिलिवाकर 
नवाब बनाया। चाकर - नोकर । हेदराबादी सिंधी ८ देदराबादी रिसाला नामक सेना 
दत् जो रुपयेके प्रलोभनसे लड़ा करता था और द्ूटमार करता था । 

लद॒न - जिस दिन। सत्य >साथ । तदन"” उस दिनसे । वध्यों-बढा । बट 
ब्रीजल्ों  बड बृक्तके बीजकी तरह । 

फवज्ज >फौज, सेना । आन - अन्य | प्रजरे - प्रज्वलित हुए । 


कूमे बंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ! 


सब शत्रुनके उर शोक बढचो, करि कोप कठी कछवाह चढचो । 
अप अ्रप्प उकीलन खत्त लिखे, जयनग्र मडोवर ईश घर ॥॥२२॥। 
धखि लोयन कोयन खून भरे, दहुघा उन्मत्त मतग शरे । 

करि कोप चढ़्यो नृप मान उठी, उमड्यो घनलो कछवाह श्र ठी ॥॥२३॥। 
सुनि ठोर परी सदनहनके, परि ढिल्लिय सोर रवह॒नके । 

सब सूर सनाह॒नि टोप सज, लखिं आतृर कातर प्रान तजे ॥२४॥ 
सत पच करीगन कोर बने, मन्‌ कज्जल कूट धरागमने । 

लख तीन हय सपतासनती, रथ पक्तिनकी न भई गिनती ॥॥२५॥। 
श्रयुत शर ऊठन सोर भरे, शत षोडश तोप तयार करे । 

जकरे शत जोम जवान भुजा, करि मजन धूपि नवीन धुजा ॥२६॥ 
द्विज आनि लिखे जय जत्र जिते,पढि के शत चडिय जाप किते । 

मुख मडि सिदूरनि रत्त किये, अ्रज एड महिष्षन भवख दिये ॥॥२७॥ 
जरदोजनि हेम ध्वजा सरफे, तडिता घन बीच मनो तरफे । 
ललकार मुखाँ सत जुद्धि लगी, इभ भष्षनि बाघनि सी उमगी ॥२८॥। 


कठी ८ कहां, किस पर । उकीलन - वकीलॉको । खत्त - ख़त, पत्र । घखे - क्रोधित 


हुए। 
धघखि -क्रोध करके। मतंग -हाथी । उठी 5>डस तरफ। अठी ८इस तरफ । 
दुहुघां - दोनों तरफ । 


सदनइनके > युद्धके नगारे। ढिल्लय - दिल्ली । रवद्दनके - मुसलमानोंके । सूर ८ 
शूरबीर । सनाह > बख्तर । कातर > कायर | ठोर - चोट । 


सतपंच - पाच सी । करीगन 5 हथियाँकी । कोर ८ किनार, पक्ति । लखतीन - तीन 
लाख । सपतासनती - सप्ताश्वॉके संबंधी । 


अयुतं शरर पंद्रह हजार । जकरे>-पकडे हुए। जोम--जोश । धूपि--घूप खेकर 
सोर--वारूद । 


अज बकरे । ऐड >-मेडा | सहिपन >-भेंसे | भक्ख दिये बलि दी । 
सरफे--सर सराबे उड़े, हिलें । तडिता--बिजली । इभर-हााथी । 


द् कविया गोपालदान विरचित 


भरि पेटिय सोर महोरह की, मछ झूकर बाघ मुखी मलकोी। 
मग॒ दीरध तोप किती मचले , उन्मत्त करीगन लागि ठले ॥२६९॥ 
भिरि पाहन नालन आगि भरे, हय-पौरन भूमि दरार परे । 
सर वापिय कृप्पन सुक्क परे, थलवित्थुल नीर थलो निकरे ॥३०॥ 
मुनि सिंघुनि तोय ततों उछरे, डुलि दीरघ अद्विन अंग भिरे । 
सिर सेस हजार मनी सरकी, भर पीठ कमट्ठ॒हुकी थरकी ॥॥३१॥ 
गजराजनि पिट्ठि निसान खुलें, वर्षा ऋतु मानहुं सांक फुले । 
अन्‌ पाय पताक किते उरमे, उडि वात समूह मर्ते सुरके ॥३२॥ 
भव जन्तु मृगादि थके पकरे, नभ जल्तु पर्‌ थकि भूमि परे । 
उडि रज्ज धरा असमान गई, मनु भूमि पुकारन भार मई ॥३३॥। 
पचरग रठौरनि विठ्विरिय किय आरनि मुकामहि मिट्टरियं ॥३४॥ 
दोहा 
कियो मुकामहि मिट्ठवरिय, लूटन लग्गे देश । 
मानसिह 'जगतेग' दुहँ, जुध कज चढे नरेश ॥३५॥ 
छेँद त्रोटक 
कछवाह रठोरनि कोप बढे, दुहु ओर तुरगन पिठ्ठि चढे । 
दुहुं ओर गाजों सिर ढाल खरी, चहुं ओर नगारन ठोर परी ॥३६॥ 


२६ सोर >वारूद | मद्दोरह की आगे की | मछ शुकर वाघ मुखी - मच्छी, सुअर और 
वाघके मंहवाली तोपें। मग --.- टज्नैं- मार्गमें वड़ी ८ कितनी ही तोप चल रही 
हैं जो मस्त दाथियोंके धक्‍कॉंसे आगे बढ़ाई जाती है । 

३० पाहन-पत्यथर ! नालन-वोढ़ोंकी टापमें लगा लोहा । पौरन -घोड़ेका खुर। 

वापिय > बावडिय । कुप्पन 5 कुओं। सुक्‍क परे - रूख गये । थल बित्थुल नीर 

थले निकले - थलके म्थानपर पानी, और पानीके स्थान पर स्थल निकल आया। 
मुनि सात । डछर ८ इछलते लगा । अद्विन - पहाड़ । ततो ८ तनि, समृद्द | 
निसान ८ पताफा,*चला । ऊल्ुुपाय ८ बिना उपायज्े । मतते 5 अपने आप । 

पह 5 परेसि, पंखोसे । मिद्धरियं > मीठटी नामक गांव । 
नगारन ठोर परी > नक्कारयों पर चाट पढ़ने क्रगी । 


#प्प ३३ 
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कू्म वंश यश प्रकाश (सावारासा) 


दृहु ओर बनी चतुरग अनी, दृहु ओर करीनकि कोर बनी। 
दुहु ओर पताकनि पक्ति खुली, दुहु ओर हलाहल कोर हली ॥॥३७॥। 
दुहु, ओर उदग्गति खरग किये, दुहु ओर तुरगन वर्ग लिये । 
ठनन॑ किय कुजर घट सुति, घनन किय पक्खर अंट घनि ॥ ३८ ॥ 
हनन किय आतुर होय हय, भनन किय भेरि भयाव भय । 
खनन किय खापन खग्ग तजी, सनन किय गिदनि पख सजी ॥३६९॥ 
भझनने किय भाझर रभ भुरे, रतन किय तत्थ रठोर मुरे। 


तिह ठोर रठोर भ्रनी बदले, जगतेश नरेशहु आझरंनि मिले ॥४०॥। 


दोहा 


मानहु कुलटा आनरत, निज पति निबल निहारि। 
सकल मिले जगतेशसू, एक कुृचामनि टारि ॥४१॥ 
छंद पद्धरी 

जुदुन॒ मान राजान जग, नच्चे न भूत बेताल सग। 
बज्जी न तेग तूदु न बाढ, गज्जे न तोप मानहु अषाढ ॥४२॥ 
बक्के न बीर आरान आय, छक्‍के न श्रोत जोगति अ्रघाय । 
खापन उखारि बाही न खग्ग, रोकी न तेग ताजी न बग्ग ॥४३॥। 
बज्जे न जत्न मुनि मेक तार, अच्छुर अनेक गई निराधार। 
घायल शसाद्धि डोले न घुम्मि, सानतीन श्रोनते रग भूम्मि, ॥४४॥ 


अनो ८ फौज । कोर - पंक्ति । 


उद्‌ग्गनि ८ ऊँचे | खग्ग > खन्न । बग्ग - बाग, लगाम । अंट-आंटिये, कडियें | 
खापन -- तत्नवारका स्थान । 

तत्थ ८ वहाँ । मुरे - मुड गये, बदल गये । 

कुचामनि ८ कुचामन वाले, कुचासन जोधपुरमें एक ठिकाना है। 

बाढ़ - तलवारकी धार । 

आरान > युद्धमे । छक्के - तप्त होना । बाद्दी “चलाई । ताजीन “घोड़े | 

मेक ८ एक । असाद्धि - असाध्य । सानी - सानना, भीगोना, गीला करना । 





कविया गोपालदान विरचित 
दोहा 


तत्ती त्तोप न 'मान' किय, लिय न खरग जमदढुढ । 
पूगों मृतकल जोवपुर, गढ़ चढ़ पकरचो गढ्ढ ॥४५॥ 
लगो लैर क्रम कटक, मानुह सिघु हिलोर। 
किय 'धृंकल' नागोरपति, दियो जोधपुर जोर ॥४६॥ 
छ्प्पय 
मास त्रियगुन मोरचे, जे मडोरहिं मडिय। 
करि मुरधरा विरान,'मारन भुव हुकम उचडिय । 
दे धुकलीं नागोर, थान थाना अप थप्पिय। 
मानव पगा मिलाय, पहुमि राठोरन अप्पिय । 
नूप मान रह्यो तप बल तदन, धर्म रठोरन हारियों । 
जोधपुर हूंत जगतो नृपत्ति, फिरि जयनग्न पधारियों ४७॥ 
तोरत कलश पताक, तानि वित्तान घरोघर । 
राजा दह्वा उद्दार, इंद्र आग्रार सरोभर॥ 
हाटकमय आवास, जटित मानिक मोताहल । 
दर परदे जरदोज, सयन अतलसूसां मुखमल || 
खुलि यंत्र यंत्र धारा चलित, मिलि कर केशर मलय । 
जीतल  सुगध आनदसय, मद मद मारुत चलय ॥४८॥ 
भूषति चित भामनी देह दासनि धरि दंभनि | 
मानहु कामनि काम, रंभ लाखि होत अचभनि॥ 
मिलि समूह गायनी, गमन उनमत्त करीसम । 
खरी भूप बसिकरन, आनि सब इद्र परी सम। 


| 


४५५. त्तत्ती >5-गर्म जमदढु > कटारी । 
४2७  उचंडिय >-हटाकर । अप ८ अपने । 
थ्र८. यंत्र यंत्र - फंवारे, फंवारे । 


कूमे बंश यश प्रकाश (ला बा रा सा) 


बीणादि मधुर इत्यादि बर, सुखद लाय ध्वनि सुच्छेना । 
पंचम निषाद सगीत मिलि, ग्राम ताल सुर मुच्छेना ॥॥४९॥ 
लक लचकि कुच उचकि,नृत्य गति वक्र सरल चलि । 
डुलि कुडल चख चलित,उरक्ि कुत्तल हारावलि ॥। 
अग उलदि पट पलटि, कब ग्रीवा करि बकित । 
थुग थूग ततथेय, बजत मजीरति सकित ॥ 
मुर पच अष्ट वय भेद तिय, पच भावदश हाव युत। 
देपति प्रवीन रति कोक विधि, दिन छिनदा सभोग रत ॥५०॥ 
तनहि मडे दरबार, रहत भूपति अतहपुर । 
क्रम दल वित्थुरिथ, गमन अप अप्प घरोघर ॥ 
मद आसव उनमत्त, कमठ-कुलपति कामासय । 
'रसकपुर' वस भयो, एक रस उर अभ्यासय ।। 
यम सुनिय बत्त पति जोधपुर, जेपुर पति नन सज्जियो | 
नृूप. मान तदत अवनिय अदनस, मीरखान मत्रनी कियो ॥५१॥ 
कपट द्रोह करि किलम, प्रथम मारुस्थल लुट्टिय । 
बहुरि आन नागौर दरणग स्थाई सिर कट्टिय । 
तज “धृकल' नागोर, मान-भय मानत भग्गो । 
भयो तदन दमजोर म्लेच्छ असमानह लग्गो | 
नृप मान बधु हुई मानकथ, किलम कृष्पि कीनो कहर । 
करि बद्ध प्रवल चतुरगने, फिर लूट्टिय ढूढार धर ॥५२॥ 
इतिश्री कूर्मयश म्लेच्छविध्वल कलहकेलिव्श न नाम सुकवि गोपाल 
दान विरचिता मान जगतेश विरुद्ध प्रथम प्रसग समाप्त । 
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४०. मुर पंच अष् वय ८ तीन पांच आठकी ऊमर वाली, पोडपवर्षीय बाला । 

४५१ रसकपूर--जगतसिहकी वेश्याका नाम। अवनिय -पथ्वी, राजधानी । अदन ८ 
अदिन, बुरे दिन । 

शेर, कथ “बात । कहर “ गज्ञब | 





लावा युद्ध 
दोहा 


एम मान जगतेशको, वरन्यों सुगम विरुद्ध । 
लर्यो प्रथम लावे किलम, जिहि विधि वरनूं जुद्ध ॥१॥ 
छन्द पद्धरी 

जगतेश भूष रनवास रत्त, दल जोरि किलम आयोब्नूमत्त । 
प्रज्जानि दयो दुख एक साथ, सव लूटि लिये रिपु करि श्रनाथ ॥२॥ 
उतपात असुर किन्‍्ने अपार, सम करी भूमि प्रज्जारि छार। 
लघुपुर निवास रहने न पाय, सव दीन वसे गिरि दरिन जाय ॥३॥ 
द्विज संत बनिक वृत कियो छीन, सुरभी समह रिपु घेरि लीन । 
हिरनाक्ष जेम कीनी हैरान, वंहवे न दई भू भइ विरान ॥। ४॥। 
प्राकार ईश तज के गुमान, भर दंड मिले सब आनि आन । 
कार्मांध भूप किय बधिर काच, सब देश भयो चल दल समान ।॥ ५ ॥ 


निज थान्र थान थाना जमाय, अपनाय भूमि दृढ करत पाय । 
यम करत उपद्रव खलकुलीक, आयो निशक “लावा” नजीक ॥६॥ 


दोहा 


सग॒ प्रवल चतुरगनी, तुपक तोप तम्माम । 
येम असुर लावा निकट, किनू आतन्ति मुकाम ॥७छ। - 





४. बहूवे-कृषि करता, खेत लोतना । 
४. चल दल>-पीपलके पत्ते | 


६. खछ कछुछीक--दुष्ट वंशवाछा | ननीक-+नजदीक, पास | 


कूम वंश यश प्रकाश (ला बा रा सा) ' ११ 


दवाबेत 

जिस बखत मीरखान, अहलकार दिल मालीक बुलवाये, बड़े बड़े 
मीरजादे, अपने डेंहसे चलि आये |, कमर्दीखान; जाफरीखान, मीरजहान 
मीर, भ्रसमानखान, यकतारखान, तत्तार कर्नल जमसेर, बाई दस्त बाई फिर 
दाहनी दस्त समसेर । उसके बीच मीर मन्‍नु अरज गुजराई, इस किल्लेमें 
बहुत सी मालियत बतलाई । अपनी फौजका भय मान, इन रजपृतोंको 
जबरदस्त जान इन गाऊके बकाल, जिसके ये हाल हवाल । तमाम इस 
किल्लेमे आया, जिससे अपना है दाया । हुक्म हौ इससे मामला ठहिरावे, 
हुकम होय फजर किल्ले गरदावं । जिसवक्त बोले मीर मुल्ला नवाबके 
चच्चा, बहुत सच्चा, मामले ठहिरायबेकी बात सच्ची, किल्‍ले गदरायबेकी 
बात कच्ची, ये हिन्दु कछवाहे कौम नरुके, देग तेगके मुद्देमे साबत 
कह न चुके, कललके रोज नारनोलके चाले द्वादस हजार सैयद# साभरके 
खेत झाये जिसपे आमेर वा जोधपुरके महाराज दोऊ 
सलल्‍लाह करि जग करिबेको चलाये । हिन्दु मुसलमानके तीन 
पहर तलवार चलली, आफताबका तेज मंद हुआ बारूदकी धूमसे रात 





दवाबैत --यह एक गद्यका शअकार है, इसमे अन्त्यानुप्रास म्रध्यानुआसका प्रयोग 
किया जाता है। यह दो प्रकारकी होती हैं । प्रथममें तो मात्राका कुछ नियम नहीं 
होता है और दूसरीमें २४ मात्राओंका एक पद बनाया जाता है। विशेष जाननेके लिए 
“रघुनाथरूपक” पुस्तक देखनी चाहिए। यह पुस्तक “काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी” द्वारा प्रकाशित हुई है ! 
बकाछ--बनिये । दाया"-बैर । गरदाबे -- घेरा देना। देग तेग--दान देनेमें और 
तलवार चलानेमें । सावत -- सम्पूर्ण । 
कसुगल सम्राट औरंगजेयकी रूत्युके पश्चात्‌ शाहजादा आ्राजूम और शाहजादा आलममें 
हाही तख्तके लिये युद्ध हुआ । इस युद्धमें शाहजादा श्राजूम उसका पुत्र बेदारबख्त मारे गये। 
अतः शाहजादा आलम “बहादुर शाह के नाससे शाही तख्तका अधिकारी होकर यादशाह छुआ । 
इस युद्ध में सद्ाराजा आमेर, जोधपुर, कोटा और नरघर, शाहजादा आजमकी और थे । हस कारण 
बादशाहने नाराज होकर आमेर और जोधपुरको खालसे कर लिया था। और पद्दांके प्रवन्धार्थ 
मदारावखां फीजदार और सैयद हुखेनखां फौजदार को नियुक्त किया । दोनों नरेश्षों (जोघपुर मौर 


१२ क्रविया गोपलदान विरिचित 


मिलली । सैयदकी फौज सिरजोर जानी, राठौर कछवाहोंकी फौजने हार 
मानी । हिन्दूकी फौज सिकिस्त खाई, यह वात नरुकोने सुन पाई । 
उनियाराके सग्रामसह चोरुके हरताथ, लदानाक केसरीसिंह तीनों एक 
साथ । द्वादस हजार सैयदकी फौजप सात हज्जार तौखार पटका, सद रहमत 
उस सैबयदको एक पहर फेर भी अटका। फिर सैयद तो भागे, सैयदू के 
पीछे ये नरके लागे । वादशाहोके माही मुरातव, फील सुद्दे निशान सिले- 
खानां सव । उस सैयदका असबवाव छीना, आमेरके महाराज जयसाहकों 
लाय दीना । सव हिन्दुस्तानमें सराह पाया, जयसाहने कायदा वधाया। 
कराबीन, खजर कटार फरी पिस्तोल तलवार, तमाम आयुधो सुद्दे सछाम की 
परवानगी पाई | जलेव चौक सिरे ड्योडी तलग इसके नगारो पर परे घाई। 
ऐसे 'उनियारा'के राजा जिसके तोर, तेंसे ही 'लदाना',के पाटवी सबके 
सिर॒मौर । 'लदाना के 'मदनसिह जिसका जाया, कवर 'भारथसिह' बहुत 
तेज बतलाया। 'लदाना',लावा,चोरू,'पचाला ,महरदो ,'काक, सेरोका 
आला । लावासे जग जुरोगे, ये वेड़ा वरबाद करोगे। 


जी जली 





जीती नीली जी: 


आमेर)ने महाराणा उदयपुरसे सहायता प्राप्त कर पहिले जोधपुरकों अपने हस्तगत किया । इसके 
पश्चात्‌ आमेरकों हस्तगत करनेके लिये चढ़ाई की। इस युद्धमे हुसेनखां का पुत्र मारा गया और 
वह स्वयं भाग गया | इसके पश्चात्‌ दोनों नरेश अजमेरकी ओर बढ़े और साभरके निक्रट मुगल 
फौंजदारंसे इनकी सुठभेड हुईं । इस स्थान पर सेवातका फौजदार वडा हुसेनखां अपने दोनों पुत्रों 
सहित मेडताके फौजदार श्रहमद सेयद्खा और नारनोलके फौजदार गारतखां सहित मुकावलेके 
लिए आ डटे | इस युडमें राठौर और कछुवादोकी सेना परास्त हो गई । और सेयदोंकी सेना 
खुशियाँ मनाने लगी । इधर उणियाराके राव संआआामसिह अपने नरूका वंधुओं सहित एक दीलेके 
पीछे दूसरे दिन युद्धमं सम्मिलित होनेके लिये डरा डाले हुए थे । रावजी शिक्तारके बहुत 


शौकीन थे । अठः इनके साथ ४०० श्षिकारी योद्धा और ४०० सघे हुए शिकारी कुत्ते हर समय 
साथ रहा करदे थे | इस समय भी वे साथ थे । इसके अतिरिक्त १४०० छुट हुए चीर योद्धा और 
ये । दूसरे दिन प्रात काल युद्धमें सम्मिलित होंनेके लिए टीले पर चढ़कर नीचे उतरने लगे; वैसे ही 
सेयदोंकी सेना दिखाई पड्ठी। रावजीने ४०० शिऊारी कुत्तों ओर अपने वीर बन्धुओं सहित सैयदों 
पर आक्रमण कर दिया और एक भी शत्रुको जीवित नहीं छोडा । हस प्रकार राठोड और कछुवाहोंकी 
प्रथम दिनक्की पराजयक्रों विजयमें परिणित कर दिया । आसेर नरेश सवाई जयलिंहने जब 
इस विजयके ससाचार सुने तब एकाएक उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ । जब रावजीकी बातें उन्हे 


ज्ञात हुईं तब वे अत्यन्त ही प्रसन्‍न हुए । ओर रावजीके निर्णयानुसार आधी सांसर पर जोधपुरका 
अधिकार स्वीकार कर लिया। यह युद्ध सन १७०८ ई० ता? ३ अक्टूंबरको हुआ था । 


कूम बंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) १३ 
दोहा 


बरज्यो मीर मुलाह तब, असुर त मानी एक । 
जग जुरिवा 'लाव जदन, ऊठे असुर प्रनेक ॥५॥ 
छंद पद्धरी 

यम सुनत बत्त प्रजरयो नवाब, परि तप्त तेल जन बूद झाब । 
किय रक्त नेन अभ्रकूटी करूर, कहि जुरहु जग 'लावा' जरूर ॥६९॥ 
यम सुनत मात्र बोले जवान, सब करहि कोटि भूमी समान । 
कहि 'गोशखान' लरि करहि बाट, उन्मत्त फील तोरहि कपाट ॥१०॥ 
'करनेलखान' यम कहिय आय, दे सुरंग कोट देहे उडाय । 
'जमशेर' कही चहूँ कोर रुहि, फिर लाय नसेनी परहि कुद्दि ॥११॥ 
ममरेजखान' बोल्यो रिसाय, गढ करहु सफा तोपन लगाय। 
असमानखान' कहे सुनहु इक्क, सब चल हु फोज किल्‍ले नजिक्क ॥|१२॥ 
'मुलतानखान यम कहीं बात, हो जाय सेन सब तूल पात । 
आखून कही रजपूत ठाढ, वीराधि वीर गढ बहुत गाढ ॥१३॥ 
बहु तोप कगूरत करत केल, सब रक्न रघ्र जम्बूर मेल । 
बारूद बहुत सीसा समेत. करिंहे निसकः रनबीर खेत ॥१४।॥ 
फिरि करयो गाढ सगर लगाय, जो मर॒यो चहत सो निकट जाय । 
उन्‍नत सफील परिखा शअ्रथाह, मरि, भूमि देत रजपुत-राह ॥१५॥ 


(६) तोखार-घोड़े | सुद्दे- सहित, साथ । सराह पाया>प्रशंसित हुए। कराबीन-< 
कड़ाबीन, एक प्रकारकी बदूुक । फरी >-डांड पटा। ड्योडी तल्ग -ड्योडी तक। 
घाइ-चोट | महर्यों, काक - गावोंके नाम | सेरॉका आला >शेर(सिंहॉ)के स्थान । 
,वरज्यों -“ मना किया। 

(१३) तूल ८रुई | पात पत्ते । 

(१४) जम्वूर- एक प्रकारकी छोटी तांप । 

(१४) संगर- संगठन करके | सफील ८ कोट । परिखा - खाई । 





४४ ++- 


१४ कविया मोपालदान विरचित 


आखून' कही मानी न एक, कोप्यो नवाब नहीं तजी टेक । 
ललकारि तोप जूटी लगाय, गढ घेरि लयो चहूँ फेर आय ॥१६॥ 
छ्प्पय 
यम 'खुमान' उच्चरयो, येम 'सलसाह' उचारे | 
यम अक्खी “बलवत', येम 'सादूल' बकारे ॥। 
यम बुल्ल्यों 'हनुमत', ईस महुकम यम वुल्ले । 
मार-सार उच्चार सार, सिप्फर कर मलल्‍ले ॥ 
सरमीरखान आगन्तु हम, अरिगन वारन खूट्ठि है। 
तुटे न कोट मृगराज थहि, सार-धार सिर तुट्टि हे ॥१७छा 
कवन भूमि उत्थलहि, कवन सर नीर मथावे। 
कवन कालनि गहौ, कवन गिरि भेरु उचावे ॥ 
कवन उरग मनि लेत, कवन असमान उचडे | 
कवन बात कर गहे, कवन “लावे” जुद्ध मडे ॥ 
परलोक जाय आवबे कवन, कवन मीच-ओआले गवन। 
कठीर कठ हिम कंठ लो, कर पसारि घलल्‍ले कबन ॥१८॥ 


दोहा 
सूनि 'सलसाह' 'खुमानसी', करो विलब न काय । 
कहि ठाकुर धर शअप्पनी, ऊभा पगा न जाय ॥१६॥ 
सिर साटे धर लेत हैँ, ठाकुर रहो न चीत। 
फिर धर साटे सिर दिये, रजपूतो यह रीत ॥२०॥ 
(१६) टेक- जिद । 


(१७) सार जुतलवार । सिप्फर - सिफर, बड़ी तलवार। सलसाह- नाम विशेष | 

(१८) उचावे -मस्तक पर रखना । आऊछे -- आलय,स्थान । कंठीर - सिंह। हिसकंठ -- सोनेका 
कठला । 

(१६) उभां पगां>यह एक मुहावरा है, पेरों पर खड़े हुए । 

(२०) साटै-एवज़में | नचीत- निश्चित । 





कूर्म वंश यश प्रकाश (ला वां रा सा) १ 


छंद त्रोटक 
इतने लुकमात डकार लय, उडि धूम धरा असमान्र गय॑ । 
चहुँ श्रोर नरुकनके दलय, उलटे मनु सिन्धु हिलोर लय॑ ॥२१॥ 


चतुरगनि ठेलि रददनकी, जुद सगरची अपसहनकी । 
जुध भार भुजानि 'खुमान' लयं, विजयी मनु भारतके समय ॥२२॥ 


बलवंत भयो बलि भद्र बली, हथनापुर लो सब सेन हली। 
'हनुमंत' बली हनुमंत भये, कर तोल उदग्गिनि खग्ग लये ॥२३॥ 
आरिको दल देखि 'सदूल' उठयो, मन्‌ केहरि सीस करीनि रुठयो । 
न सहे भ्ररि तोप अवाज 'सलो', जनु बधि लयो अपु कधघ किलो ॥॥२४॥ 
बहु बंधु बरातिय सग लगें, सिर सेहर केहर साज किये । 
निकसे गढ बाहरकों लरिबा, श्ररि-सेन-कंवारियको बरिबा ॥२५॥। 
रसबीर हुलस्य हिये उलहो, दुलही चतुरगनिको दुलहो। 
कसि हल्लय फौज किलमनकी, बनि सिल्लिय टोय झिल्लमनकी ॥॥२६॥। 
किलभी चतुरगनि येम चली, कि हलाहलकी सरिता उभली । 


त्रहिके नद पानिप तुबुरय, चहिके चहुँ श्रोरनि जबुरय ॥२७॥ 


(२१) छुकमान-ऐसा कहते हैं कि 'तोप'की शेजाद हकीस लुकमानने सर्व अ्रथम की थो 

इसलिए यहां इसका अथे तोप हे । 

(२२) अपसदनकी ८ नीचोंकी, अधमोंकी | 

(२४) सलो- सलहसिंह । सदूल-शादू लसिंह । (२५) लरिवा>लड़नेकी । अरि-सेन- 
केंबारिय - शत्रुसेना रूपी कुबारी कन्याको | वारिवा - विवाह करनेके लिए । 

(२६) उल्नदो - उमंग । 

२७) त्रहिके - बजे । पानिप - प्रसंगानुसार इस शब्दुका अथ ढोल, अथवा नगाडा होना 
चाहिए । सेरी सम्मतिमें यहा 'पानिध? शब्द होना उपयुक्त है जिसका अथे “हाथसे 
मारे जाने वाला” होता है। “त्रहिके” शब्द नगाड़े व ढोलके बजनेके अ्थमें प्रयुक्त 
होता है अत यहा “पानिघ” का अर्थ भी हाथसे सारे जाने वाला, बजाया बाने 

' वाला वाद्ययन्त्र-ढोल व नगाड़ा होना उपयुक्त हे। यदि 'पानिप'का अथे “हाथसे पिठने 
वाला” लें तो भी यही अथे निकलता है। इसी मंथके पांचवें प्रसंगके छन्द सं 
१६७ में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । “पानिप तासे भेरि नद्‌ वीरा रस बग्गो |”? 
घहद्दां भी इसका यही अथ होगा । 


१६ कविया गोपालदान विरचित 


वहिके सब कातर फट्ठि हियं, ढहके उर मेच्छनि घट्टि जिय॑। 
सहिके भुव भार फनी फनय, गहके तभ गिद्धनर्के गतय ॥२८७॥ 
अवली गृत चट्टिय तीरतकी, कर कट्टिय खग्ग उमीरनकी । 
खग धारनते सिर तुट्टि परे, विन मत्यथनि ह॒त्थनि वत्थ भरे ॥२९॥ 
न हले न चले कहु भूमि खरे, वलके सम ज्यो दोऊ मल्ल भरे । 
मिलि हिन्दुव म्लेछिहि येम चले, चहुवान वनाफर ज्यों न चले ॥३०॥ 
कर खजर पजर पार करें, उरभे पग अंतनि भूमि गिरे । 
कितने लरि घायली भूमि गिरें, मदिरा उन्मत्त मनो बिहरे ॥३१॥ 
लखि वावन वीर वर्क विकसे, मुनि जंत्र असोम वजाय हसे । 
भख आमिख गिद्धनि उद्र भरे, मिलि हुर अपच्छर सूर वरें ॥३२॥। 
सब जोगनि श्रोणित खप्र भरें, ततथेयव भैरव नृत्य करे । 
छनन॑ किय पक्खर अरट भरे, खनन किय खग्गन वाढ खिरे ॥३३॥। 
भनत किय पायल रभनकी, उपमा यक् ओर अचभंनकी । 
वरसे गलवाह कियां विहरें, अरधांग मनू हरि वृत्य करे ॥३४॥ 
यम मूकि 'सलो रत भूमि परयो, वरमाल अपच्छर डारि वर्‌यो । 
सिर भेलि महेश सुमेर कियो, रथ वेठि अपच्छुर लोक गयो ॥३५॥ 
दोहा 
येम किलो थारे सदृढ, मारे किते उमीर। 
मूमि 'सलो रन भुव परचो, हललो कर्‌यों तगीर ॥३६॥ 
(९८) दहके -धंसक गये, ढह गये । घट्टि ज्ियं-घड़ेकी तरह । सहिके-सहस गये | 
गहके -- प्रसन्न हुए । 
(२६) अवली * तीरनकी -तीरोंके छगातार चलनेसे शत्यचा चटक ( बज ) उठी | 
(३०) चहुचान - चौहान राजपूत । वनाफर-क्ष॒त्रियोंकी एक जाति विशेष | 


(३१) पंलर-गरीर | अतनि-आतें । (३२) मुनि-नारद । जंत्र असोम-असोम नामक 
नारदकी वीणा | उद्र - उदर, पेट | 


(३६) तगीरबिंदा करना, रवाना करना | 


शे७, 
, बसू-प्रथ्वी। नगारन बंध >जिनके आगे नगारे बजते हैं। 
४१. 
४४, 


कूम वंश यश ग्रकाश (ला वा रा सा) १७ 


'महुकम की दिन प्रतिसधी, बधी किलम उर धेख । 
येम लरे खट मास लग, बाढ्व ग्रथ विशेख ॥३७॥ 


लंद मोतियदाम 


'सलो' रन भूफि परचो जुध जुट्टि, लयो जस बास प्रत्थमिय लुट्ठि । 
परे सत पद्धरके पतसाह, करे जिन अ्रच्छरि लोक उछाह ॥३८॥ 
परे धर एक हजार किल्लम, परे बिथुरे जिमि टोप मिललम । 
परे कमनेत बसू बल अध, परे सर मीर नगारन बंध ॥३९॥ 
परे दल घायल एक हजार, कराहत अगनि घाव सुमार। 
परे गज मेक रवहनि घूमि, परे सत दोय तुरगह भूमि ॥४०॥ 
करें मुनि नारद येम सराह, कहे जुद्ध जीति गये कछवाह । 
गये कयलास मृडानि महीस, कहे जूधघ जीतिय पद्धरईस ॥४१॥ 
भई सब जोगनि श्रोन-त्रपत्ति, गई यम अक्खि नरुकन जित्ति। 
गये बकि बावन ब्रीर विसुद्ध, भई जय हिन्दुनकी यहि जुद्ध ॥४२॥ 


उडी पल धप्पय गिद्धनि संग, कहे जुध जीतिय मोकमर्सिंग ॥४३॥ 
दोहा 
यम जूदें खट मास जुध, हुए किलम हैरान। 
मनहु काम-चतुरगनी, करी ईश  बेरात ॥४४॥। 
छेप्पय 


किते भूमि धर परे, किते घायल घर घुम्मिय । 
कबर घोर चहुँ कोर, करी कितनी खनि भूम्मिय ॥ 





घेख "- हेष । 


सडानि सहदीस -पावती शिव | 
बेरान >वीरान । 


कविया गोपालदान विरचित 


केते संग तावृत, किते घायलों मिलायति । 
किते करि कफनी, गये अप्पनी बिलायति ॥ 
यम कियो जुद्धम हुकम॒ प्रबल । 
घीठ किलम उर वक्खियो ॥॥ 
सिर शेप रह्मो“लावो सुद्रढ,तव नवाव यम अक्खियो ॥॥४५॥। 
करहु तुच्छ मामले, कच्छु हम टेक रहावे। 
यश लावे गढ लरन, जियत हम फेर न आवे ॥ 
करि वेंड़े बरबाद, बाद बारूद उडायें। 
हम तुम जूदे तदन, अदन अहिमति उर छाये ॥। 
यम कहि बुलाय बतराय कछु, कपट द्रोह उर धारियो । 
करि दगो पकरि 'हनुमत को, आसुर कटक उपारियो ॥४६॥ 


इति श्री कूर्मयण म्लेच्छविध्वत कलहकेलिवर्णन नाम सुकवि 


गोपालदान विरचित प्रथम लावा युद्ध द्वितीय प्रसंग समाप्त | 
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४४. घोर+-गोर, कबर । ताबृत--मुर्दा रखनेका बक्स, अर्थी । 
४६. अदन>खोटे दिन। अहिमति>घसंड, जोश। बाद च्यथ । अदन“अदना, 


तुच्छ | 
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लदाना युद्ध 
छंद बेताल 
करि दभ गहि हनुमतकों भय मानि लावाते भग्यों। 
करि दुष्टता चहु ओरते फिर देशको लुद॒न लग्यों ॥१॥ 
बर बीर धीर खुमानके, बहु रोस अग उमगयो। 
हनुमतको छुटवाय हु, यह थप्प लद्दानें! गयो ॥२॥ 
तिह पाट थान खुमानसो, मिलि कवर भारथ बुल्लयो। 
हनुमतको छुंटवायके, मदिरा पीवें पत्र भल्लियो ॥३॥ 
हम जियत ही हनुमतसी पर, हत्थ म्लेच्छुनको परयो। 
यह बत्त हुव अनरत्यथ. सी, सादूल सिकुलते जरुयो ।॥।४॥ 
करि सीस उन्नत अप्पनो, धर जोर लावाते हलरयो। 
हिन्दुवा]न श्रो त्रकानके, छ्िह ठोर पावक वित्थर॒यों ॥५॥ 
सल्‍लाह थट्टिय शहिरको, यह लरन लायक गढ़्ढय । 
लय सग॒ हेदल पैदल, तिन काल भारथ चढ़्ढय ॥६॥ 
निशि अर्द्ध माधव नग्नते, राजाधि अमल उत्थपियों। 
अनमेल कढ्िडिय कोटते, निजराज पद्धर अथप्पियों ॥७॥ 
प्राकार उन्‍नतत झभलों, सामान पूरन सज्जय | 
धमजभ्न तोप  उछाहकी, तम्बूर त्रम्बक बज्जय ॥८॥ 
यम शहद नहिनके सुने, जरिगे रबहनके हिये। 
चहु ओर चल्लिय बत्त यो लरि कोट भारथसी लिये ॥६॥ 
निशि बीति भानू प्रकासियों, जिंह भोर धीरज नह्ृठयों। 
लिखि मीरखान नवाबको, यह तोर कग्गल पट्ठयों ॥१०॥ 


, सिकुल-- सांकल, जजीर | 


अनमेल - शत्रु । 

घमजम्न > मंगड़ा, युद्ध । तस्वूर ८ एक वाद्ययन्त्र । त्रम्बक - नगारे, तासे । 
शह - शब्द | नद्दिन > शब्द करने वाले । 

नट्ठयो - नाश हुआ | 


२० कविया गोपालदान विरचित 
दोहा 


यम खत भारथ लिक्खियो, मीरखान यह मान । 
के छोड़ो हनुमतको, के भल्‍लो केवान ॥११॥ 
छंद पद्धरी 


लावे निकाम तुम कियऊ जुद्ध, तिह ठौर बध्यौं हम तुम विरुद्ध । 
जुटे निसंक वे खून रार, तुद्दे न कोट तुम गये हार ॥१रा। 
फिर एक बत्त बिनु उचित की न, हनुमंत दगो करि पकरि लीन | 
तुम करिय बत्त यह ठोर ठोर, करि दगो हन्यो सवाई रठौर ॥ १३॥। 
ग्रामेरनाथको लून खाय, लीनो हरामखोरो उठाय। 

जो करहि चेत जगतेश राय, तव काढि खाल भूसी भराय ॥। १४॥ 
ते लूटि लये रिपु च्यार देश, मे करू तोहि दरवेश भेश । 

झब मान मूढ़हनुमत छंडि, हनुमत न छंडहि रारि मेंडि ॥१५॥ 


दोहा 


लिखि करगल कछवाह दिय, लय धावन निज हत्थ । 
आतुर धावन आति के, दिय नवाबके हत्थ ॥१६॥ 
ले कग्गल बोले किलम, किसके भारथ नाम । 
हैं उसके असमानते, केतोी उन्‍नत घाम ॥१७॥ 
पति 'लदानाके कंबर, भारथ नाम कहाय | 
नवा शहरकोी गढ़ लियो, अद्ध घरीमें आय ॥१५॥ 
भारथ हमसे जुध करें, येता क्‍या मकदूर | 
पाव घरीमें हम करें, उसके गढ़ चकचूर ॥१६९॥ 
११, केवान -कृपाण । 
१४. छन “नमक | 


१६. कग्गल- कागज, पत्र । घावन-दूत । 
१६. येता क्‍या मकदू्‌र-इतनी क्‍या मज़ाल है । 


कूर्म बंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) २१ 


हमसे जुध करि जीति है, क्या उसमे है जोर । 
यम अक्खहु कासीद मुख, है भारत किह तोर ॥२०॥ 
धर पद्धरको पातस्या, दूँढडाहरकी ढारू। 
ग्रान महीपतके मुकट, छात्रुतनको नटसाल ॥२१॥ 
अय बल, तप बल, बाहुबल, बलधनको बलराज । 
भारथसे भारथ करे, से नहिं दीसत झाज ॥२२॥ 
को हिन्दु तुरकानको, को फिरगान समाज । 
भारथसे भारथ करे, से नहि दीसे आज ॥२३॥ 
छंद पद्ूरि ४ 
कासीद आनि इम कहिय बत्त, सुनि मीरखान परगह समस्त । 
को करहि कालसे चाल कोपि, को जात सिधु पर तीर लोपि ॥२४॥ 
को लेत पानि उर्बी उचाय, को चलत पथ कर पद कठाय । 
को लेत नागकी मनि हकारि, को जुरत सिंह सूतो बकारि ॥२५॥। 
को बेठि सोर पर आगि देत, जमदूत हंतको करहि ज॑त। 
को करत स्व, श्रध्येय ग्रथ, को लेत पार उतराद पथ ॥२६॥ 
गहि लछेत कोन कर चलत पोन, पच्चास कोटि भुव भ्रमत कोन । 
जिय चहत, हलाहल कवन खाय, को लेत मेरु प्रबत उठाय ॥॥२७॥। 
को 'लरत' मीचसे बीर बक, असमानत कोन भेले असक। 
को लेत सीस पर काल दड, को इद्र वत्र फेलत अखड ॥२८५।॥॥ 
बहती बिछाय सुख कवत सोय, फल कवन खाय विष बीज बोय। 
को मस्त नागसे करहि केलि, को लेत भूमि पब्बय धकेलि ॥२६॥ 





२१, नटसाल-तीरका शरीरसें फ्ेंसकर खटकना । 

२२, अय बल>-शरस्त्र वल | दीसत-दिखाई देता है । 
२४, परगह -परिकर, अनुयायी दले । 

२४. उर्बी-प्ृथ्ची । बकारि- पुकार कर, दकाल कर । 
२६. सोर->बारूद । जेत - विजय । बहनी - व ही, अग्नि | 


श्२े कविया गोपालदान विरचित 


को बीरभद्रको करहि खूंन, भारथसे भारथ ल रहि कून ॥ ३ ०॥ 


दोहा 


सुनिय बत्त कासीद, मुख वाच्यों खत्त जवाब । 
सनहु अग्निसे श्नत परे, प्रजरबों येम नवाब ॥३१॥ 
छंद निसानी 
सुनि खत भारथर्सिहकों पीछा लिखवाया, 
हम लावे दो लवख रुपये बरबाद गुमाया | 
उस रुपयोमें ओल यक ये हमको पाया, 
इस लावादी ओलसे जीऊदा दाया ॥३२॥ 
« उस लावाके ठाकरु तुमको बहकाया, 
के तुम किसके बादिस्याह फुरमान चलाया । 
के तुम किसके मामले चाहत सुरमभाया, 
के तुम किसके पील हो अरजी गुजराया ॥ ३३ ॥ 
के तुम ऊँचे होयके हमसे बतराया, 
के तुम दायेदार हो कर तेग समाया। 
के तुम उसके मामलें बिच फैल मचाया, 
तुजे पराई क्‍या परी अपनी निमराया॥ ३४॥ 
इस हम चारो देशको लूटे करि दाया, 
सद रहमत तुजको सलाम मुझको बुलवाया । 
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२६) बहती - वही, अग्नि । 

(३०) कूँन “कौन । भारथ ८ सारथसिह, लदाने!के स्वामी मदनसिंहके पुत्र, युद्ध । 
(१२) ओल->“गिरवीकी वस्तु। लाबादी ८ लावेका । 

(३३) पीछद्दो - जिसकी हिमायत (पक्त) की जावे, हिमायतदार । 


०० ५ ः- 
(३४) फेल मचाया जडबम किया, दँगा किया, वोफान किया। निमराया - नमेड़ना, निबटाना, 
करना । दार्येदार - वरावर | 


बीच. 





कूर्म वंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) श्श्‌ 


में भी सच्चा खान तो तुज ऊपर आया, 


॥३४५॥ 
दोहा 

बड़े बिरादर खानके, सुने निरादर खत्त | 

किलम एक असमानखां, उन अ्रक्खी यह बत्त ॥३६॥ 


छंद निसानी 
ये खत भारथसिह बाचिके रोस भरेगा, 
मुभको आया ख्वाब कल वो ही निमरेगा । 
मेरी सच्चो ख्वाब हैं टठारे न टरेगा, 
जिसका आह्वय भारथा वो खून करेगा ॥३७॥ 
इस्दी श्र वालदा खाला पकरेगा, 
ताई चच्ची आदि ले सब बद करेगा। 
गढ़के अंदर कैद करि पग लोह भरेगा, 
ये गल्‍लो सुन मीरखान श्रदर प्रजरेगा।॥।३०॥ 
किसका कह्या न मानि हैदल जोरि लरेगा, 
त्रणसे भारत होयगा गज बधु गृरेगा। 
उस टलछावासे चौगनां रनखेत परेगा, 
ओ्रो पद्धरका पातसाह जुध खूब करेगा ॥३६॥। 
वो जाया मदनेसका मारदा न मरेगा, 
ये बेडा नव्वावदा बरबाद करेगा । 
अलला जाने फोजमे. बिरला उबरेगा, 
यूँ श्रक्खे असमानखा भ्रसमान गिरेगा ॥।४०॥॥ 
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३७, आहय“नाम । जिसका आहय भारथा -जो भारतक्रे नामसे पुकारा ( बुलाया ) 
जाता है । 


३९, बत्रणसे ८ तिनसे , उनसे । गज वंघु गुरेगा - हाथियांके दुलके दुरू गिर जायेंगे। 


२४ कृविया गोपालदाॉन विरचित 


छंद पद्धरी 
असमानखान अक्खी अनेक, तंउ मीरखान मानी न एक । 
बोल्यो रिसाय निज वल बखानि, कर तोलि तेग कर मूंँछ तानि ॥४ १॥ 
गढ बेठि गे कीन्‌ गवार, सम करो ढाहि प्रज्जारि छार । 
पाहन उखारि सर्बज्भ मूल, देऊ भ्रमाय ज्यों पत्र तूल ॥४२॥। 
मम कोम सत्य पितु मात सद, हनुमंत संग गहि करों कैद 
मम रोस ज्वाल पावक प्रचंड, छेंडहु नवाय भरवाय दड ॥।४३॥। 
यम कहहु बत्त कासीद जाय, तुम भरहु दड मम परहु पाय 
यम सुनत वत्त कासीद झानि, दय सीघ्र खत्त भारत्य पानि ॥४४॥ 


दोहा 
कहे दूत समझाय के, समाचार यह विद्धि । 
तदन  कवीले असुरके, रहत 'टोरडी मद्धि ॥४५॥ 
चढ़े सहिरते रोस घरि, लीनी पकरि खुमान 
मानहुं रावतकी जिया, गही आति हनुमांव ॥४६॥ 
तदन गही रावन तिया, परयो भूमि करि जंग । 
वीवी जियत नवाबकी, पकरी भारतसिह ॥।४७॥। 
हाव भाव रस गृन भरी, सोहत परी समान । 
किध्‌ कामकी कामिनी, को कवि करत बखान ॥४८॥ 
छंद त्रोटक 
यवनी तिय हूर किधो उतरी, पनगी नगर काम किधू युतरी। 
कच स्याम सचिक्कन सीस छसे, ससि प्रणकों मन राह ग्रसें ।४६॥- 
मृगयामदकी सरि बिन्दु दियो, गशिके मनु मध्य शनी उदयो । 
उपमा यक ओर चुभी चितमें, ससि रोहनि अक घरी हितमे ॥॥५०॥॥ 


अीनासन, 





४४. टोसडी एक आमका नाम है जो मालपुराके पास जयपुरसे दक्षिगकीं ओर है, 
यहां पर एक वड़ा लल्वंध है। 


कूम वंश यश प्रकाश (लावा शा सा) २५ 


भव बक मनो युग म्रग अरे, कुसुमायुध ज्यों धनु तानि धरे। - 
७ अति कुडल हाटिक हीर जरे, मुख मीन मनो मुकतानि भरे ॥५१॥ 
मुकता गनि बेसर ताक बत्ती, मनुकीर चुगंत अ्रनार कली । 
श्रम स्वेद कपोलनमे झलक, अलके दुहु नागिन सी तलके ॥५२॥ 
अधरायुग. बिम्ब पके फलसे, 


मनु लाल प्रवालन पक्ति लसे। 
ग्रधरानि बिचे दुति दत बसी, 


बिचि मानिक मानहु हीर कती ॥५३॥ 
मुदुहास हुलास हिये न रुक्‍्यो, 
भरिके मनु कज सुधा ढरक्यों। 
दुंति कठ कपोलनकी भलकी, 
उन कठनते धुनि कोकिलकी ॥५४॥ 
मधुरी सुनिके धुनि काम बढ़े, 
हि मुखते मनु मत्र मनोज पढ़े। 
कर चपक डार सुगध भरे, 


मनु कजसे नाल दुहूँ पसरे ॥५५॥ 
चुरिया मुकरावलि पानि हरी, 


गुरु गेह मनु बृध सज परी। 
गजरे मुकतानिके पानि लसे, 


मन्‌ दामिलिमें ऋषि पक्ति बसे ॥५६।॥ 
ग्ग्री तिन हेम सलाकिनि सी, 
मुंदरी जरि मानिक मद्धि बसी। 
तिनकी उपमा कबि हेरि दयं, 
विफल री गुरू भोन अगरार मनो उदय ॥|५७॥। 
५२, तलके--तलकना, हिलना, रपटके चलना । ह 
४६. गजरे-एक जेयर विशेष, जो द्वाथर्मे पह्िना जाता दै | सज परी  सब्जित हो गया । 


३६ कविया गोपालदान विरचित 


मेंहीही कर कोमल बूंद धरी, 

मनु कजमे. इन्द्रवधू विथुरी। 
उर वीचि उरोज स्वयभू लसे, 

तटनी तट मानहु कीक बसे ॥५८5॥ 
उमगी सुरती कुच कोर कढी, 

मन वृडनि कज कलीनि चढ़ी। 
तचरवली तत रोम तरंगनि सी, 


मधु सिधुमें नाभिय कंज लसी ॥५६॥ 
भर श्रोणित पीठि विभाग नयो, 


कटिको वित लूटि नितंब लयो। 
रुचि रूप जराव जरी रसना, 

मुृकता हिम नीलम हीर पनां ॥६०॥। 
बुध शुक्र वृहस्पतिि भोम शनी, 

मनु तोरत कामके भोम तनी। 


उपमा यक ओर अचभनकी, 

युध जग बनी हिम रभनकी ॥६ १॥ 
अरुताई महाउरकी दरसे, 

तरवे मनु पावक से परसे। 
चटककी पट. मेचक मोजनकी, 

पनही मुकता जरदोजनकी ॥६२॥ 
सुरखी वनि सूथनि भारनकी, 


लरकी लर॒ श्याम यजारनकी । 
४८, स्वयंभु --शिव, सद्दादेव | तटनी >> नदी । 
४६. वृरॉन-बीर बधूटी, चोर बहूटी । 
६०. श्रोणित-->छाल । रसना--किंकिनी, करघनी, कशकती । 
६२. तरवे>पेरके तलवे।पट सेचक--काछा रेशम | यजारन>इज़ारवंद, नाड़ा । 
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कुरती कचिया मखतूलनकी, 
उर माल चमेलिय फूलनकी ॥६३॥ 
सिर सारिय स्याम बिदेशनिकी, 
तिनपे हिम कोर सुवेशनकी । 
जिनकी उपमा यक ओर थटी, 
बिजरी ससि कोर मन लपटी ॥६४॥ 
ऋर लागि सुगध मनों भपटी, 
अलियावलि अगनकी लपटी। 
तनकी सुकमार बय तरनी, 
लखि धीरजको न धरे घरनी ॥६५॥ 
मुनि देवनको मनहू बिचल्यो, 
चित भारथकों तिनपै ने चल्यो ॥६६॥ 
दोहा 
नागरि गून आगरि नई, सुदरि तन सुकुमारि । 
गहि भारथ निज बसकरी, लखी न द्रष्टि पसारि ॥६७॥। 
दान वीर तन प्रबलता, जुद्ध बुद्ध तप देश । 
क्यो बिगरे तिहं नृपतिको, लखेन पर तिय लेश ॥६५॥ 
कूक फजर कटकों परी, धरी न किलमूं धीर। 
सब दिन रोजे सम गयो, बढी विषम कल पीर ॥६६।॥ 
समाचार अनुक्रम सहित, सुने गही तिय तेम। 
पनग पिटारेके परे, अरि सिर धूनत येम ॥७०॥ 
छंद भ्ुजंगी 
प्रयो भीमको पृत ज्यों सक्‍्ति मारथो, 
मनु मच्छिको तोयते हीन डारयो | 


६७, नज्ह्ड्ल्छा। 


श्८ कवियों गोपालंदर्नि विरचिंते 
मनु काच सीसी सुरा हीन नंखी, 
सा परयों पंख हीनू घरा जानि पंखी ॥७१५॥ 
परचों नाग भूमी मनू भीम कूटबों, ह | 
परयो भूमि तारो मन्‌ गन तुदयो | 
मनू आब हीन गुरयों कुभ रीतों, 
भई भरूफ खाली पररयों जानि चीतो ॥9२॥। 
परयो व्याल ज्यों कीलनी वजू किल्लो, ः 
मन्‌ भक्खि तारक्ष पीछे उगल्‍्लयो । 
बटू बायके वेंग मांनू उखान्यो, 
परुंगयों छाग भूमी मनू तेंग मारयो ॥७३॥ 
परयो म्लेच्छ भूमी वंसू याम लोदयो, 
जरयो अंगे जाकी मनू आगिओटयो । 


अला, पीर पैकंवरोको पुकारे, 
जरी देहकी रोपतें फेर जारे ॥७४॥। 
वबके दीनताके किते बेन टेरे, 


कवीले परे काफरों हृत्थ मेरे | 
परे. बित्युरे भूमि जाके खिलूना, 
हे कहा कंद जाने हमारे ललूना ॥छशा। 
करी कोटमें कैद बीवी हमारी, 
रमी आजलों रंगकी चत्रसारी | 
परयो तजासतें जीव॑ संतांप ताके, 
जर॒यी लोह जंजीरकी ठोर जांके ॥७६॥। 
विछुना बिना सोवना -क्यो सहेगी, 
हि हवा बंदके फदमें क्यो रहेगी। : 


(७२) झंफर-छछांग। चीतो>-चीता, सिंहकी जातिका एक शिकारी पशु विशेष | 
(७३) तारक्ष>गरुठझ । छाग>"बकरा | 


(७१५) छलूना--ललताएँ, स्त्रियां | 
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सुरा मास हीनी रही ना कदे ही, 
बिना खान पान भई क्षीन देंही ॥७७॥ 
सुने हिन्दुकें बेन सीना धघरकके, 
चिरी पिजरेकी परी त्यो फरक्के । 
बडे हिन्दुकें बधसे वो डरेगी, 
निराधार किल्‍लो सफीलो गिरेगी ॥७८॥। 
उसीको लखे घीरता ना पघरेगे, 


कही जाय ना हिन्दु कैसी करेगे ॥७९॥ 


दोहा 
करि साहस ऊठे किलम, झिलम टोय तनु भल्लि । 
पूरनागरन ठोर परि, चले प्रबल दल मिल्लि ॥5८०॥ 
छ्प्पय 
चढ़ि चल्लिय मेछान, भान गरदावलि भिल्लिय । 
हल चल्लिय हिन्दवान, खखड जुग्गनि खिल खिल्लिय ॥। 
धर डुल्लिय परिभार, पहुमि बसवान उचल्लिय। 
हल मिल्लिय परि जोर, शेष अहि फन पर सल्लिय ॥। 
लखि जोर सोर दिल्लिय सदन, तदन तोर दरसावियो । 
कर अली ग्रली माधव नगर, येम सजी कर आवियो ॥८९१॥ 
रचे प्रबल मोरचे, करि मेछन वतन्त कट्टिय। 
दीनी भूमि दरार, ओट सगर थिर थट्टिय॥। 
कराबीन जम्बूर, तुपक पिसतोल तयारिय। 
ठोर ठोर नद घोर, यते लुकमान डकारिय ॥। 
अर तुट्टि-तुट्टि धरती परत, लाय अवनी मनु लग्गई। 
घन घोर तोप आपषाढ़ लो, दुह ओर यम दग्गई ॥८२॥। 
धरा धूम बित्थुरे, तोय ऊछरे सरोवर। 
” गिरे झश्ूग नग तुटद्टि, ताम प्रज्जरे तरोबर॥ 


८१९. बसवान"-बसने वाले । 


रे ० 


८३. 


पष्ट. 


पद रपँ च् 


कविया गोपालदान विरचित 


नदी कूप नंद सूकि, कूक कातर उर फट्टिय। 
आवदहिय जल जोर, सोर दृहु ओर उपट्टिय ॥ 
सर धूव धृत दिगपाल डरि, कसकि कमट्ठनि पिट्ठि भर। 
घर घुज्जि तलातल तल बितल, शेप सलस्सल छंड्डि धर ॥5३॥ 
मेक मास वारूद हिन्दु तुरकान हुचक्किय । 
हलल्‍लो करि फिरि हल्लि, देख भुवलोक भचक्किय || 
मीरखान भाराथ करत, भारथ दहु निश्रत। 
देत्य देव मिलि दुहूं करत मनु काल प्रलय क्रत॥ 
भरि बत्थ बत्थ गलवांह करि, येम असुर हिन्दुव भिलत। 
मानहु अनेक दिन बिच्छरे, उर मिलाय बधव मिलत ॥८४॥ 
घर अम्बर घनधूम, सोर-कर विज्जुर धर्क्खिय । 
तोप-सब्द घन-घोर तृपक-भख असनि वरक्खिय ॥॥ 
नाचत सूर मयूर सस्त्र-खद्योत भलक्किय । 
जरि कातर जैवास, भूमि रुहिरा७ई खलक्किय॥ 
किल्‍ले नजीक भिल्‍ले किलम, जिते सोर कर पर जरत | 
आपाढ़ मनहु वरषा समय, समृख आतनि सलभा गिरठ ॥5५॥ 


छंद दीरघ नाराच 


घटा घुमंडी घोरिके आपषाढ़ अश्र लों घिरयो, 
प्रकाश भानु को रुकयो अकाश धूम धूधरयों। 





तरोवर>-वरुवर, पेड़ । आवट्टिय न ओटना, उयछना । उपद्विय » उत्पन्न हुआ | 
घर स्थान । 


हुचक्किय ह हो चुकी, समाप्त हो गई | भचक्किय--अचंसित हो गये । साराथ ८ 


युद्ध । के 


सोर मर -वारूदकी कछ | असति>-ओले | सलछभाूटिडी । - 


८६ 


पड, 


प८, 


८६. 
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कबान जाल 
जम्बूर रन 
अनेक मेक 
उडे दुरंगकी 
हकारि आत 


तोपके नवाल कोटपे. भवे, 
रप्रके गिरेन्द्रसे रसे लवे ॥5६॥ 
तोरकी  दुरूह तोप धाहुरे, 
सफील फील  फोजके गुरे। 
सामुहै मुसलल हलल बुल्लिक, 


यते बकारि हिन्दु सीस श्रासमान तुल्लिक ॥८5७॥ 


कितेक लत्थ 


बत्यथ है अचेत भूमिप॑ गिरे, 


किते कुठार खग्ग धार सेल खजरहू लरे। 
कितेक हाथ पावके बिहीन भूमिष लुटे, 
कितेक सीसके कटे कबध ऊठिके जुटे ॥5८)। 
कितेक गिद्धनीतको. धपाय गूद अपने, 
कितेक सुद्धिके विहीन मार मार जप्पने। 
कितेक ईस पोय लीन सीस मुजकी मुनि, 


कितेक खप्र 
कितेक बीर 
, कितेक भूत 
कितेक हुर 
कितेक जात 


लबे>छो, ऊपट | 


अनेक भेक तोरक्ी--अनेक प्रक्ारकी । भाहुरे--धह्ाड़ रही हो । दुरंग --किला । 


खोपरी बनाय जुग्गनी चुनी ॥5८९॥ 
जुद्धमे अधीर होय बक्कही, 
खेचरी अधाय श्रोन छक्‍कही । 
अच्छुरी बिमान बेंठि ऊतरी, 
व्योमको मनो अरहुकी घरी ॥६०॥। 


. तोपके नवाल ““तोपके निवाले, गोले । ससे--रसने छगे, चूने लगे, टपकने लगे । 


सफील दीवार । फील हाथी । गुरै -- चले । सामुह्दे +-सन्मुख । 
लुटें -छोट रे हैं। जुर्ें - युद्ध कर रहे दे, जुढ रहे हें 
धपाय >-तृप्त करके । गूद्‌ >-सांसल स्थान । 


, अरह-रहँेट, कुएसे पानी निकालनेका माछाकार यंत्र | 


३२ कविया गोपालदान 'बिरचित 


छप्पय 

येम नरूके असुर सास मुर त्रगुन॒ घुमडिय । 

मीरखान अप्पनी जीयन आशा उर छडिय॥ 

लोह बोह बारूद जुद्ध हलले करि हारे। 

पैदल हैदल परे मीर कितने रन मारे॥ 
कबीले छंट्विनिकि अरथ कपट कत्थ केते करे। 
ननु परे हत्यथ किल्‍ले तदपि अरध मत्थ अवनि परे ॥&१॥ 

येम असुर धर उद्ध परुयो अनुचित अप्पन घन । 

मनहु चाप गुन तुट्टि किधू किरवान मुट्ठि बिन ॥ 

सस्‍्वास॒ ताप उर कप मुश्च॒ बेबरत फेन जुत। 

रौष प्रलापहु दुख मगन संताप नारि खसुत ॥ 
करनमैलखान असमानखा दृह आति धीरज दयो। 
कबीले फजर छंटवाय है, तब नवाब अंजल लयो ॥6२।॥। 
चर चलाय बुल्लयो मीर असमान बुद्धिवर । 

कुटिल नरूके कोम बहुत हुशियार जुद्ध पर॥ 

अ्रति उन्नत प्राकार भरत सामान आन अभ्रत। 

सीसे सोर अपार पच हज्जार जुद्ध क्रत॥ 
जुटे अनेक दिन आज लौ, अब अनेक दिन जृट्टि हे। 


हनुमत छंड्डि पायत परो, तदन कबीले छुट्टि है॥8३॥ 
आती चित मीरखा मीर असमान कही बत। 
सर्वोपम श्रव सिद्धि सरब श्रीजुत लिक्खे खत ॥ 
मिद्यो बेर अप्पनो रारि हमसे मत मडहु। 

विज छहूँ हनुमंत नारि हमरी तुम छड॒हु ॥ 


६१. मास मुर त्रगुन--नो महीने तक । वोह प्रहार । 
६२. घर उद्ध >प्रथ्वी पर | अंजल>--अन्नजल । 
६३. चर--दृूत | 
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तुम कहो कवर सोही करी, ज्यान माल कछु चित चही। 
यह बत्त निरतर जानियो हम तुम अंतर है नहीं ॥६४॥ 

बचि खत्त, भारत्यथ, कत्थ पिच्छी यम लिक्खिय । 

तुम बेगम हम पकरि. कैदखाना बिचि नक्खिय ॥ 

तुम छंड्रो हनुमंत कंदखाने मत रकक्‍्खहु। 

एक लक्ख भरि दंड नारि छुटुनकी अक्खहु ॥ 
नन होय बत्त मंजूर यह जुध हम बुम फिर जुट्टि हे। 
भरि दंड आनि पायन परो, तदन कबीले छुट्टि हैं॥६५॥ 
के दारुन अहि किल्लि कालबेलिन बसि किनन्‍्हों। 

मनहु मुसाफिर बित्त ठंगन मादिक ठग दिन्हों॥ 

किधू प्रेत बक्‍करयो ताप मत्रादिक तच्यों। 

परयो प्रपचय हत्यथ. मनहु साखामृग नच्यो ॥ 
उच्चरयो खान सोही करयो, यो मति कीमत मानखा। 
मीरखां दारु-योषित भयो, तार गहयो श्रसमानखां ॥६६।। 

करी एक उनन्‍मत्त अस्व ईरान बिलायत। 

पाटम्बर जर तार भार मेवा सोखयत ॥ 

पेटी भरि मोकले एक लक्ख रुप्यें हाली। 

परसी खज्भ॒ कटार जूट्टि पिसतोल दुनाली ॥ 
चुकुमार धनुष तुन्तीर शर, सार टोप पक्खर भिलम | 
'करि मित्र भाव हनुमतको बेर चछंडि भेजे किलम ॥६७॥ 

सोरठा डिंगल 
यम अक्खी असमाँएणा, पारख भूठी नहिं पडी। 
ते राखी तुडताण, रजपुूती हिंदवाणरी ॥६८५॥ 

९४५. पिच्छी >-पाछी, वापिस। 


६६, कालबेलिन--सांपको पालने वाली जाति विशेष । दारु योषित"-कठपुतली । 


९७, सोखायत+-सौगात, उपहार, तोहफा । मोकले--भेजे, बहुत। हाली उसी सन्‌ 
सम्वतके | 


३० 


जी ज॑ीडी जी 


९९, 


१५००, 
१०१. 
१०३, 
१०४. 
१०५, 


१०६. 


कविया गोपालदान विरचित 


हिंदुवाणो तुरकाण, राह दुहूँ जस उच्चरे | 
पारथ ज्यू. भुज पाए, भारथ मंडबो भारथा ॥686॥ 
हटियो बल हिदवाण, ऊपटियों बल श्रासुरां । 
मिटियो देख प्रमाएं, थटियो भारथ भारथे ॥१००॥ 
सबला पण साबूत, रहियो भारथ भारथों। 
तुरकारां तीवूत, लागां मग्ग बिलायता ॥8१०१॥ 
कप घाव कराहि, निशि दिन चख मे नहीं । 
मेछारा घट मॉाँहि, भाय लगाई भारथ ॥१०२॥ 
ठहर जीव न ठाहि, आहि पुकार ओोदके। 
मेछारा घट माँहि, भाय लग्गई भारथ ॥१०६१॥॥ 
करडी निजर कछृूसाए; थारी क्रम भारथा। 
मभेछारे अप्रमाण, लग्गी लाय बिलायता ॥१०४॥ 
खाय तडच्छा खान, थारा भयसों भारथा | 
ग्सुराणी आधान, श्रवधि विहृणा ऊगले ॥१०४५॥ 
किलेमा वाले काय, के चाले लागों कवर। 
आले-नाहर आय, भाले फेर न भारथा ॥१०६॥ 


पारख परीक्षा । तुडताण नन्‍यहां पर 'तुरतांण? पाठ होना चाहिए, जिसका अथे 


होगा तुरत (शीघ्र, वत्तेमांन समय) के अन्त तक अर्थात्‌ अब तक । 

ऊपटियो +> उन्नत हुआ । थदियो+ किया | 

सावूत -- सम्पूर्ण । 

ओदके-चम॒क कर, चौंक कर । आहि+-हाय हाय । भायर-भय | 

करडी +- कठोर । कृसाण 5 अग्नि । लग्गी लाय--अग्नि लग गई। 

#2208 गे । ऊगले--उगलना, निकालना, अंथात्‌ बिना समय ही गर्भ गिर 
जाते हैं । 


के चाले> क्या घंघे लगा । आले नाहर-सिंहका स्थान, माँद | भालें -देखे । 


के 


कूर्म वंश यश प्रकाश (ला वारासा) श्ण्‌ 


' सारो खोय सबाब, पडि फीटो पावा पडचों। 
मनिहुरा खाय नवाब, नारि छुंडाई निट्ठुसे ॥१०७॥ 
तुरकांरे मुख तोय, रती न राख्यो भारथा। 
हुवो न कोई होय, आलम आखे आपने ॥१०८॥ 
जुटे दुह दल जग, आहूटे हिन्दु असुर। 
रंग हो भारथ रंग, उएण बेला दे आपने ॥१०६९॥ 
सूर अपच्छर सग, हर रवद्दाह मिले। 
रंग हो भारथ रंग, उण बेला दे आपने ॥११०॥ 
ईश उमा अरधग, भर प्यालो ले भंगरो। 
रग हो भारथ रंग, उए बेला दे आपने ॥१११॥ 
अमलारा उछरग, गलिया थलिया चोगणा। 
रंग हो भारथ रग, उए बेला दे आपने ॥११२॥ 
गोष्ठि बिरादर सग, प्याला मद पाबे पिवे। 
रंग हो भारथ रंग, उण बेला दे आपने ॥११३॥ 

छप्पय 
चिमन सेख धर परयो, परयो धर सेख यनायत । 
परयो विलायत खान, ल्हास पूगी बिल्लायत ॥ 
परयो खान मुलतान, खान असमान सरोभर। 
जूटि जग जमसेर, बाहि समसेर परयो धर ॥ 
इकावन मीर ठाये परे, पच हजार लरायते । 
कमनेत नेत बधी अयुत, असि समेत आपायते ॥११४।॥। 





१०७, पढ़ि फीटो--लब्जित होकर । निहुरा खाय--खुशामद्‌ करके, अनुरोध करके । 
निट्ठ्से >>मुशकिल से । 

१०६, आहूटे+-जोशमें भरना। रंग हो भारथ रंगनन्हे भारतसिह तुमको धन्य है। 
डण वेला -+उस समय | 

११०. खट्ाहू"स्लेच्छ | 

१२१४, ल्ट्वास>-लाश । ठाये"-मुख्य | लरायते -- लड़ने वाले, सिपाददी | आपायते -- आपा 
रखने वाले, अपनापन रखनेवाले, निकट संबंधी । 


३६ कविया गोपालदान विरचित 


येम नारि छुटवाय, सेछ अपने मग लग्गिय। 
मनु डाहल सिसपाल, खोय धनको खल भग्गिय ॥। 
सकल होय बलहीन, सबल भारथ लगि टक्‍्कर। 
जात मनह अजमेर, पीर जारतिकों फक्‍्कर।॥। 
मद मुक्कि सुक्कि बेबरन तन, जीव सरक सीना धरक । 
परि काल फंद मानहु कढे, हुय तग्गा तग्गा तुरत ॥११५॥ 
दोहा 
नर हैमर दमने सकल, येम असुर मग जाय। 
सनहु बनिक घर अप्पनें, गसने मूल ग्रमाय ॥११६॥ 


इति श्री कूर्मयश स्लेच्छविध्वंस कलहकेलिव्णेंक नाम 
सुकवि गोपालदान विरचित लदाना युद्धतृतीय प्रसग समाप्त । 


अजीज जी नजर नी ली जी नर जीना सती कई 


११५, डाहल--ढाह करने वाला, ईष्यलु, डाइल जाति विशेष। जारति--जियारत, 


धामिकन्यात्रा | वेबरन+- वेवस्ये; रंग फीका पड़ना । हुय तग्गा तग्गा>-तागे तागे 
हो गया, छिलन्न-भिन्न हो गया। 


उणियारा युद्ध 

दोहा 
येम 'लदाने' सुकवि जुध, बरन्यो विविध प्रकार। 
अब “'उनियारय'को कहू, जिहि विधि बग्गो सार ॥१॥ 
होय निबल बलहीन खल, द्रुम पल्‍लव अनुहारि। 
कुृच्च कुच्च दर कुच्च फिरि, संभर लई संभार ॥२॥ 

छप्पय 
करि मृकाम पुर घेरि, सोर चहु ओर प्रजारिय। 
गहि दुरूह सिकदार, हाटि पदट्ठदन संभारिय ॥ 
हेरिय. सभरि माल, लुट्टि सभर पुर लिन्हिय ॥ 
निमक दरिवनि रुद्धि, दाव दब्बन उर दिन्हिय। 


गोलक निशान फुरमान अप, बिकल सोच च्यारों बरन। 
तुरकान तोर बग्गो बहुरि, खल अनीति लग्गो करन ॥३॥ 


- हुए ह८ (० (० २० 


दोहा 
तुरक तोर बग्गो तदिन, फिर संभरपुर आय। 
अब. आगम अगरेजको, बरने सुकवि बनाय ॥४॥ 
छंद पद्धरी 
यम सुनिय बत्त अंगरेज कान, मानो कितीर मुक्यो कमान । 
मातंग हेरि मानहु मृगीश, मानहु पत्तमग लखि खगाधीश ॥५॥ 
असमान भ्रमत मानहु अचान, लखि भुव बटेर तुट्यो सिचान । 
मृग हेरि मनहु चीता मलग, भप्योक बाज चंप्यो कुलग ॥६॥ 





बग्गो सार--लोहा बजा, तलवार चली। 

संभर “-सांभर मील 

दुरूह-दोनों तरफके | सिकदार--चौकीदारोंको | दरीब >-छेत्र, मोहल्ले । 

सातंग >- हाथी । खगाधीश ++गरुड़ । 

अचान -- अचानक । सिचान >+ शिकरा, एक प्रकारकी शिकारी चिड़िया। सलंगर॑ _ 
पुष्ट, मोटा, मंप्योक + कपट कर । चंप्यो -- पकड़ लिया। कुलंग पत्ती विशेष, एक 


ड्े८ 


न 
न 
५९, 

र्‌ 


कविया गोपालदान विरचित 


अगरेज येम जरणैल साव, आयो अ्रचक रुद्धययों नवाब । 
लखि भयो ताहि संगराम लोप, खल करी नैक ताती न तोप ॥७॥ 
दिय लोह कील अगरेज आय, सब दियऊ तोप ठाठनि गिराय । 
गिरवाय शस्त्र सब किये दीन, सुरभी समान रिपु घेरि लीन ॥5॥। 
करि आब हीन बोले निसक, उद्दित नवाबके भ्ाल अक । 
नव लाख रेख दिय 'टूंक' थान, मालव समेत दुगनी बखान ॥६॥ 
द्रढ भयो म्लेच्छ फिर टूक आय: घरि शीक्ष छत्र चामर चलाय । 


* थम रच्यो थान तुरकान आन, घरियार द्वार नोबत निसान ॥१०॥ 


उन्‍नत अवास प्राकार धारि, बाजार हाट पट्टन संबारि। 
चहूँ ओर कूप आराम कीत्न, महजीत गुमज कव्बर नवीन ॥११॥ 
करि येम राज फिर मरयो मीर, तिहि ठोर बैंठि दवलाउजीर | 
उन्नत गरूर पोरष अपार, सब लयो देश हय गय संभार ॥१२॥ 


दोहा 
मीरखान जा दिन मरे, धरे न किलमूं घीर। 
ता दिन कछू समता परी, वेठे दरलउजीर ॥१३॥। 
यम कहिं रोवत कित गये, संब हिन्दुनके साह। 
असुर धरनि सब नारि नर, परे धरनि बेहाल ॥१४॥ 
यम बोले आसुर तनय, रक्‍्खहु मनमे घीर। 
मुभको जानू मीरंखां, अक्खे दवलउजीर ॥१५॥ 


प्रकारकी वतख जो काले रंगकों व सफेद रंग व जो!गया र॑ग॒की द्दोतीहे जिसको 
कुरजां भी कहते हैं। यह पत्ती आकाशमें एक कतारमें होकर कुण्डके #ंण्ड 
उड़ते हैं। दिंगल कोषमें कुलंगका, अथे चुटक! लिखा- है। मेरे: व्रिचारसे यहां 
कविका आशय घचटक ही होना चाहिए। बाल -- एक शिकारी पत्ती । 

अंक >- अचानक | तातीजू-तप्त । 

दिय लोह कीज्--कील ठोक दी, बशमें कर लिया। 


उदित नवावके माल अंक--नवावका भाग्योदय समझ कर | 
महजीतं -- मसजिद । कब्बर --कन्र । 





कर्म वंश यश प्रकाश (लावास सा) ३२६ 


दिन छिनदा उत्पात चित, 'रोष तरुनता रक्त । 
त्रगूता तोर »कुटी त्रसर, भयो असुर उन्मत्त ॥१६॥ 
उनियारय भीमो नृपति, वीर पराक्रम बंक। 
ता भयते आसुर तनय; रहत मानि उर संक ॥१७॥ 


छप्पय 
देश कोश प्राकार कूप, आराम नदी नदे। 
धवल घाम हिमकलश, छार॑ बारन मत्ते मद ॥ 
हय मज्जेहि घरंखंर, सेंने चतुरेंगनि सज्जहि। 
बज्जहि नह निहाव, मनहु भहव घन गंज्जहि ॥। 
तज्जहिं भ्रवा्सं गिरि दरिन गहि, श्ररिगर्न भज्जहि मानिं भय । 
यह तोर भीर्म रज्जहि अवनि, लंखि सुरेश लज्जहि बिभय ॥१८॥ 
मेंघाइडबर मंडि, सूरः सज्जे सन्‍नाहनि । 
फीलों फरकि निसान, गरक ताजी गज गहनि ॥ 
धुनि तोपन संभरिय, अरी उर होय थरत्थर । 
नयन रोस बित्थुरे, असुर प्रज्जरे घराघर॥ 
नर सूर बीर घन दल प्रबल, प्रबल पराक्रम खल दमन। 
करि येम राज भीमो नुृपति, स्वर्ग मग्ग कीनो गमसन ॥१९॥ 
दोहा 
भीमो सुंरपुर भिल्‍लयो, “उंनियारं नरंनांह । 
फतयसिंह बेठे तखत, धर पद्धर पत्स्याह ॥२०॥ 





१६. ब्रगुन--तिगनी। तोर-तेउर, त्योंरी, टेढ़ी नजर । त्रसर--त्रसल तीन सत्नवूट । 


१८, बारन-"-हाथी । निहाव +-प्रतिध्वनिं, नोवत, निंदाई । रज्जहि-राज करता है। 
विभयर- बेमव । 


० 


कविया गोपालदान विरचित 


छंद पादाकुल पराक्ृत भाषा 
सो रीति कक्‍्व॑ं भीम गेंहा, तत्थे पुत दिग्ध सनेहा | 
अप्पे गढ़ढां गढ़ढा घोरा, थप्पे पुत्र धूम भभोरा ॥२१॥ 
दोहा 
हलले तोपन लग्गहि, सोर सुरगन जाय । 
किलले धूम भंभोरके, लगे न आन उपाय ॥२१॥ 
ते किललो भीमो नृपति, कियक पूतके हत्थ। 
तिहि सुरेतके पूत फिरि, मिलि कीनू पर हत्थ ॥२३॥ 
फतयसिहकोी मानि भय, मिले असुरसो जाय। 
किलले मध्य मलेच्छको दीन्‍्हो अमल कराय ॥२४॥ 
इत उनियांरों टूक उत, मेर मिलत दहु राज। 
तदपि असुरको चित बध्यो, फिर धर दब्बन काज ॥२५॥ 
आये चढि नृपके नगर, आसुर करन अकाज | 
फतयसिंह पठये सुभट, तिहि पुर रक्खन काज ॥२६॥ 
सुभट नृपतिके दोय शत, आसुरके शत चार। 
कढी कूृबत मृखते किलम; कर कढ्ढी तरवार ॥२७॥ 
कुवत तेग कढ़ढी किलम, जिनो प्रथम लिय मार । 
बहुरि नरूकनि आसुरनि, पुरते दिये निकार ॥रणा 


तद॒पि नरूकन आसुरन, चार घरी जूध मंडि। 
बीस असुर धरती परे, अवर गये रन छंडि ॥२६॥ 


« गेह्5घर। तत्थे>"वहां। पुतर-पृत्र। दिग्घ-दीघे। अप्पे--दिये । थप्पे-- 


स्थापित किये । 

सुरेत >सुरतसिह । 

दीन्हो अमल कराय--हुकूमत करा दी । 
मेर--सरहद, सीमा । 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावारासा) ४३१ 


फतयसिहकी करि फतह, बहुरे सुृभट समाज । 
मन गयदनि युत्य हनि, आये थहि मृगराज ॥३०॥ 
' मीरखान सुृत संभरे, जरें करेजनि लुक्क । 
आसुरके अंतहपुरनि, प्री अचानक कृक्‍क ॥३१।॥ 
कूक फजर सुनि मीरखा, आसुर देवल उजीर । 
करी बध चतुरगनी, घरी न उरमे धीर ॥हरा। 
छंद पद्री 
खिजि चढ़यो खान दवलाउजीर, गज बाजि तोप रथ पक्ति भीर । 
यतमाम फील नोबत निशान, जगी सबाब सब सावधान ॥३३॥ 
कमनेत नेत बधी सिपाह, सब सिलह पूर बिट्टे सनाह। 
चवगान जान रनबीर खेत, ताजी तमाम पक्खर समेत ॥॥३४॥ 
करि गमन अस्त रवि संधि काल, कुल काक स्वान कूके कराल । 
समसान समुृख कीनो पयान, बेताल भूत भूखे भयान ॥३४५॥। 
दक्षन दिशमे बोल्यो उलूक, विपरीत समुख फयोकर कूक । 
विकराल सद्ध श्रगाल आन, कूके कराल दविखिन धुजान ॥३६।॥ 
वामाग डक्‍्कनिय पत्ति अस्व दक्खिन भुजान हक्‍यो अ्रनस्व । 
जगल विडाल किय रूदन पृष्टि, पशुकाल जन्तु मग परयो द्रष्टि ॥३७॥ 
कुलहीन श्रग चर्मा वितुड, बबील उद्ध सिर महिष मुड। 
रडाल बाल बिथुरे असुम्र, लज्या विहीन सिर रिक्त कुमभ ॥३5॥ 





३०. बहुरे>वापिस लौटे | थहिर- मांद । 

३३, यतमाम >-यह सब । सबाब >-असबाब, सामान। 

३४. चिट्टे>--वेष्ठित, पहिने हुए । ह 

३०; भयान"-भयोत्पादक । 

३६. फ्योकार--शुगालिनी । 

३६. डक्कतिय पत्ति अस्व >-डाकनीके स्वामीका घोड़ा, अथोत्‌ कुत्ता । जनस्व +- गधा । 
ह पशुकाल जन्तु >-सपे । 

३८, अझंग बसा वितुंडन-हाथीके समान चसडढ़ा है अंग पर जिसके । बंबील--सपे । 

रंढालन- विधवा । 


छ्२ 


कविया गोपालदान विरचित 


सर्बंगि सीस मुडित विहाल, मग लोपि जात वामांग व्याल । 
श्रत पात्र रोम चर्मा निहार, क्रम हीन रजक द्विज हेमकार ॥३९॥ 
मग जटिल सीस लिय संग स्वान, कर श्याम पात्र वर्जित उपान । 
अपहकन भयेउ आद्यात एक, अपजोग पराजयके अनेक ॥४०॥ 
उदय प्रभात गत भई राति, जारत नरेणकीं पुर जराति। 
बहु किये अ्रनीति खल करन जग, यह सुनिय वत्त नृप फतयर्सिह ॥४ १॥। 
दोहा 
सुनत कोपषि किरवान लिय, फतयसिह महाराज । 
मनहु इद्र कर कुलिस लिय, गिरि-पर कट्टन काज ॥४शा। 
छंद त्रोटक 
सुनके नृप के उर कोप वढ़यो, मघवा मनु दानव सीस चढ़यो । 
ठठ्रीनि जुटी जुरि तोप हकी, भरि पेटिय समिल सोरनकी ॥॥४३॥। 


गमने मनु सिंधुर स्थाम गिर, हय पक्‍्खर विंटि सनाह नरं। 
गजराजनि घटनि घट बजे, सुनि आतुर कातर प्रान तज ॥४४॥ 
सव सूर सनाहनि अट जरी, हय हीस नगारनि ठोर परी । 

भरि विज्जुर सी कर तेग ले, तिनको लखि ईश मुन्तीश हँसे ॥४५॥। 
लखि सेन लिये कर खप्र खिली, मिलि जुग्गनि एक ही संग चली । 

भुव जतुनखी मख लेन चले, पत्रधार पल्‍लचर सग हले ॥४६॥ 


्जीखचिड््लच्जलन्‍॒ै3ल जज 


३६, 


४०. 


४१. 


का 
ध्थ 


४६. 


सबंगि>सब, एक जाति विशेष | रोमचर्मा-+सीधढा, ऊँटके चमड़ेका वरतन | 
हेमकार >-स्वणुकार, सुनार । 


सग ..उपान्रास्तेसें जटाघारी मनुष्य कुत्तेके साथ, काली हांडी लिए हुए जूते 
रहित मिला | 

लरशतिच-खेती । 

ठठ्धरीनि--तोपका ठाठा । जुटी --बैलोंकी जोड़ी। जुरि>जुत कर, लग कर । 
संमिल > साथ । सोरनि - बारूद । 

पत्रधार -- पत्ती । पलच्चर -- मॉसाद्दारी । 


४८. 
श्र, 


अरे, 


अरे, 


रे. 


क्रय वंश यश प्रकाश (लावारासा) ४३ 


सब सूरनके तनु रोष तचे, तिनको लखि बाबन वीर नचे। 
उडि खेह खुरों रवि मंद भये, नभ हुर विमाननि छाय लये ॥४७॥ 
रज डंबर अम्बर मग्ग चढे, श्रम कोक विभावरि शोक बढे । 
नभ देव विमाननकी अवली, उडि गिद्धनिके गन सग चली ॥।४८॥ 
दल येम नरकन के उमडे, धुरवा मनु भदवके घुमडे ॥।४६॥ 
" दोहा 
अचल नरूकनि आसुरनि, जूटे सुभट दुहे ओर। 
मार मार मुख उच्चरे, परी नगारनि ठोर ॥४०॥ 
छंद मोतीदाम 

मिले दुहूँ ओरनि हिंदु मलिच्छ, मनो शिव सेन प्रजापति दच्छ । 
पनकिय मेछ भजों नन मूर, ठनंकिय तेज हुतासन सूर ॥५१॥ 
हनकिय बाजि मिले दुहँ ओर, धुनकिय तोप धुनी उडि सोर । 
गनकिय तोप तुपक्कनि-भक्‍्ख, मनकिय श्रामिख-हारत लक्ख ॥५२॥ 
भनकिय तीर कबाननि ओक, सनकिय पखनि गिद्धनि सोक । 
ठनकिय मत्त मतगनि घट, घनकिय घूघर पकक्‍्खर अट ॥।५३॥ 
मनकिय जन्न असोम अलाप, बनकिय कातर सद्ध कलाप। 
थन्तकिय नाटिक भैरव थाप, दनंकिय गिद्धनि आमिख खाय ॥॥५४॥ 


विभाषरी रात्रि । 
घुरवा -- मेघ। भदरव +- भाद्रपद । 
पन्किय 5 प्रण किया । नन5- नहीं । सूर -- मूल निश्चय । ठनकिय ८ मलका, उभरा 


ऊपर आया, पक्का हुआ, दृढ़ हुआ, टनटन आवाज हुई। 
हनंकिय हिनहिना कर । घुनंकिय -- ०्वनिकी, आवाजकी चली । गनंकिय -- गरणाई, 





- तेनीसे आवाज फैली | तुपक्कनि भरुख --तोपोंकी खुराक, बारूद। मरनकिय--मन 


किया, इच्छा की, आमिषहारन --मांसाहारी । 

भनकिय >> भन भन शब्द किया। ओक > स्थान । सर्किय--सन सन शब्द किया | 
सोक-+बेगकी उड़ान। घनकिय--बजी | 

वन(किय ८ किया । थनकिय -- थिरकना, नाचना । दनंकिय >- धोंकी, गजना की । 


छ्डं 


नजर 


६१. 
६३, 


कविया गीपालदान विरचित 


खनकिय सायक धार करूर, भत॑किय काकर रंभनति मूर। 
छुनकिय तीर बरच्छनि छोह, ननकिय बोह बिलबनि लोह, ॥५४५॥ 
फर्नंकिय शेष परुयो सिर भार, चुनंकिय शकर मुड निहार। 
किनकिय जात सराह सनेम, रनकिय बीर नरूकनि येम ॥५६।॥ 
दोहा 
खिज्यो खान आयूध अली, कर कढ्ढी तरवार | 
पद्धरः पतिकी सेन पर, आयो किलम हकारि ॥५७॥। 
पक्खर टोप सनाह यूत, पानि उरदुग्गन खग्ग। 
सग बीर ले पच् सत, लई तुरग्गनि. बर्ग ॥४५५।॥ 
छन्द पड्ूरी 
हय खूर धूर लग्गी अकास, उडि गये पलच्चर मानि त्रास । 
दुहुँ ओर तोप दग्गी कराल, जंगी अ्रसाध्य मनु जेंठ ज्वाल ॥५6॥ 
मिलि सोर-धूम तम अधकार, मारुत प्रचड पंखनि प्रचार। 
पर अप्प नेंकनन' परत जान, जूध करत बोल बधव पिछान ॥६०॥॥ 
यह तोर हिन्दु तुरकान जुद्धि, किरवान पान इभ कृभ तुट्ठि । 
उपमान आन कवि मति म्रमत, घन मद्धि मनहु विज्जुरि खिमत ॥।६१॥। 
कछवाह मेच्छु गलवांह कीन, करि दाव घाव पोरस प्रवीन । 
हय पीठि हुते धर परत आय, जुध करत देव दानव सुभाय॥६२॥ 
खजर्‌कटार चुकूमार मार, नटसाल घाव पजर दुसार। 
गिरि परत भूमि पग उरक्ि श्रत, मादिक असाध्य मानहु परत ॥६३॥। 
कर धार सार वाहत अखड, मुख मार मार परि करत मु्‌ड | 
चचल तुरीनि कढि प्रान जात, मनु मीन फद परि त्रफरात ॥६४॥ 





भूरत-सव | छनंकिय छेद दिये। बरच्छनि छोह़ --वरछियोंकी नोक | वोह < 
प्रहार । नंनेकिय -- निश्चय ही किया । विलंबनि लोह-- लिपटा हुआ लोहा, कवच | 
इभ >-हाथी । किरवान पान"-तरवारकी धारसे | खिसंत->चमकती दै। 
चुकुमार >- गद्य | पंजर >- शरीर, देह | नटसाढ--तीरकी गॉस | दुसार"-आर पार 
छेद । मादिक असाध्य>-खब (अत्यंत) नशे वाला । 


कूम वंश यश प्रकाश (ला वारासा) ४५ 


आयुध अलीह-हय परचों खेत, घन घाव मीर घमत अचेत । 
साहस्स धारि हय चढयो ओर, फिरि सार धार बजि ठौर ठौर ॥६५॥ 
केते कुठार बाहत करूर, परिघन कितेक सिर चकनचूर । 
बके छछोह करि बोह सेल, नट जेम तेहरीय चोट खेल ॥६६॥ 
गुपती कठार भमकार घाव, नन परत भूमि पर ठाह पाव । 
गिर जात भूमि तन राफ धारि, फिर उठत मार मारहु बकारि ॥६७॥ 
घायल अनेक रन खेत घूमि, सनि गई श्रोनते रंग भूमि । 
फूल भान खान जुध येम कीन, धर परयो भूमि आयुध अलीन ॥॥६८॥ 


दोहा 
परुम्रो धरनि आयुध अली, प्रजरुयो दवलउजीर। 
कर तसबी रक्‍खी तमकि, लिए सरासन तीर ॥६६॥ 


मनहु देव दानव दुहुनि, पानि उदग्गन खरग। 
मुसलमान हिदवान फिरि, लिए तुरम्न बग्ग ॥७०॥ 
छंद दुर्मिला 


हेय हिन्दुनि हक्किय बीर किलक्किय सोर भभक्किय ओर दहू । 
सिर शेष लचक्किय भूमि भचक्किय कोल मचक्किय दत कहू ॥ 
किलमायुध हठ्वधिय सायक पढ़्ठिय चाप चमट्ठिय जोर दये। 
कसि बागन कट्ठिय हिन्दु इकठ्ठिय बाजिन तट्ठिय ओर दये ॥७१॥ 
तुरकान तलक्किय हिन्दु ललक्कियं, हर हलक्किय हेरिवर। 


३७, 
दप, 
७१. 


कर सेल भलक्किय ढाल ढलक्किय खाल खलक्किय श्रोन भरं ॥ 
5 2 


घर 
६६, 


ठौर ठौर-स्थान स्थान पर । 
बाहत-- चलाते हैं। परिघन-आगल (आयुध विशेष) । छंल्लोह>”-सोत्साह | 
तेहरीय-तिगुनी । 

भमकार >- गहरा । ठाह 55 सीधा; सही, ठिकाने पर । कांप धारि"-लडखडा कर। 

तसकि--तमक कर, क्रोध करके । 

भसकिय -- भकसे जलना, एक दम जल उठना। कह्ठिय"-काठी, जीन | भचक्किय 
>भोचक्की हो गई | चमट्ठियः-चसमोठे, धनुषके ऊपर लगे हुए चमड़ेके बंध । 
तद्ठिंय->उस दिशाकी | 


४६ कविया गोपालदान विरचित 


खग धार खनक्किय तीर छनक्किय प्रोथ सनक्किय होफ हय॑ । 
इभ घट ठनक्किय नहू रनक्किय भेरि भनक्किय सद्द भय॑ ॥७२॥ 
हयते हय सत्थिय रत्यनि रत्यिय हत्थनि हत्थिय जुद्ध करं। 
लरि. बत्थनि बत्थिय लूथप लत्थिय मत्थनि मत्थिय भूमि गिर ॥ 
बहनी मन्‌ दष्टिय सोर उपट्टिय कातर फट्टिय बेन दुख। 
दहु दीन अहुट्टिय आरन थट्टिय सारन घट्टिय मार मुख ॥७३॥।। 
तन तेंगनि तच्छिय मानु कि मच्छिय तोयनि तुच्छिय त्यो तलफे । 
कटि पायन कच्छिय घाव वरच्छिय धाव तरच्छिय ते मलफे ॥॥ 


खग धारनि खंडिय खंड बिहडिय भारथ मडिय भीम नच्यो। 
पिय श्रोनित चडिय धार अखंडिय, रभ घुमडिय राश रच्यो ॥७४॥ 
दोहा 
दपति हूर अपच्छर सूर बररि, बैठि विमाननि जात । 
मानहु तीज दिन, डुलहर बेठि इडुलात ॥७५॥। 
छ्प्पय 
वबजि धप्पी किरवान, बीन बज्जा धंप्यो मुनि। 
धप्पी गिद्धनि गूद, श्रोण धप्पी सब जुग्गनि ॥ 
हर धप्यो सिर चुनत, हेरि धप्पे नभ-धावनि। 
बर धप्पी बरहूर, बीर धप्पे बकि बावनि॥ 
दल मुसलमान बलवान खल, लुत्यथ बत्थ धप्पे लरतृ। 
धप्पे न युद्ध पद्धरपतति, सूर बीर बके भिरत ॥७६॥ 


हज पजी जी जी ली उसी सी सी जीजा जीजा 


७२. तलक्किय-शीघ्र गमन किया, रपटके दौड़े। हलककिय --ग्रसन्‍्नता हुई। ग्रोथ 
घोड़ेकी नाक | होफ--हाफना, जोर जोरसे सांस लेना । 

७३. वहनी+"-वहि, अग्नि । दृष्टिय:-द्धक उठी । डपट्टिय उत्पन्न हो गयी । दहैँ 
दीन "दोनों धर्म, हिन्दु मुसलमान | आरन युद्ध । 

७४. तच्छियर-काटना | मच्छिय--मछली | तुच्छिय --तुच्छ, कस | कच्छिय--घोड़े । 
धाव->दौढ़ना । तरच्छिय--तिरछा, टेढ़। होकर । मलफ्े --कूदे । 

७५. डुलहर--मूला जो गोलाकार में ऊपर नीचे भूलता है। 

७६ धप्पी घाप गया, तृप्त हो गया। नभवावनिन्‍ननभचर | 





जज, 


७८. 
« उनग्गा >नगे | छेर -पीछे । 


कूर्म बंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ४७ 


कर थक्‍के तरवार, म्लेच्छ कर थवके मच्छर । 

बरिं थक्‍के बरिहर सूर बरि थक्‍के अच्छर | 

पर थक्‍्के पल चरनि धरनि थक्‍्की नर भारनि। 

मार मार मुख बकत जीभ थक्‍्की जोधारनि ॥॥ 
थक्‍के विमान असमान सुर, तर हैमर थक्‍के फिरत । 
थक्‍्के न जुद्ध पद्धरपती सूरबीर बके भिरत ॥७७॥ 


श्रोन धार धर चलत चलत लख पंवित पलच्चर । 
कातर बिमृहे चलत, चलत समुहे नर हैमर । 
चलत लोह उत्ताल, सूल सरगदा परिष्घन। 
चलत सोर साबत, मनहु डडूर बूंद घन! 
उरचलत हँस किरवान कर, चलत मुगल चलविचल चित । 
नन हिन्दु-पाय पुट्धिन चलत, चपि अँगूठनि भूमि जित ॥७८॥ 


लोहकार उत्ताल, मनहु औरन घन गज्जिय । 
गजर मनहु घरियार जाम पूरन प्रति बज्जिय ॥। 
मनहु बृद बस बात, असति असमान विछुट्टिय । 
येक मेक अनेक तडित मानहुनभ तुट्टिय ॥ 
यम बजिय सार आतुर अनिय जुद्ध जीति फतमल श्रत॒ज । 
बल मीरखान हुय चल विचल, वे भग्गे तुरकान दल | ।७६॥ 


दोहा 


हुय॒तग्गा तग्गा तुरक, वे भग्गा तजि बेर। 
पानि उनरंगा खग्ग ले, लग्गा हिन्दू लैर ॥5८०॥ 





मच्छुर--मत्सर, घमंड। अच्छर--अप्सरायें । 

बिमुहे ->उलटे, विमुख । साबात >हवासे | डंडूर-वर्षोकी वे बू दें जो हवाके 
वेगते छितर कर. पड़ती दैँ । पुद्ठिनननपीझे । चपित-चांप कर, दबा कर | 
जित-+जितना । 

उत्ताल-ऊची | असनि-- बिजली, व | अनिय-- फौज सेना । 


कविया गोणलदान विरचित 


छंद अुजंगग्रयात 

सबै छाडि सब्बाब नव्वाव भग्गे, सुभटूट फतेसिहके लैर लग्गे। 
फर्तेंसिह राजा धरे बीर खेत, लुटे खानके सोर सीसा समेतं ॥८१॥ 
लुटे मेछके तोष तम्बू कनातं, लुटे अम्बर कीमखाबं बनात । 
फरी तेग बंदूक सिल्लेहखान, लुटे तीर तूनीर सुद्धि कबान ॥5२॥ 
दुहाई फिरी पद्धरी हिन्दवान, लये छीनिके फील सुद्धे निसान । 
रुपे रोक पेटिनके भार फट्टे, हय पक्खरं टोप सन्‍नाह लुट्टे ॥८३॥। 
लई दीनताई रहे खानजादे, कहे खो गये मेच्छ बेरे विवादे । 
फरतेसिहके बोलबाला चहेगे, सदा हिन्दुगी बादस्याही रहेंगे ।॥८४।॥। 
बचे ज्यान जो हिन्दु आगे हमारी, करे जारता पीरख्वाजे तुम्हारी । 
फर्तेसिहकी मेच्छ बोले दुहाई, फतेराव राजा फते जूद्ध पाई ॥८५॥ 

दोहा 

यमजुट॒टे दुह ओर जुघ, मीरखान फतमाल । 

अपनी मति अनुसार कहि, वरने ग्र थ गुपाल ॥८६॥।॥। 


इति श्री कूमंयश म्लेच्छविध्वस कलहकेलिवर्णन सुकवि गोपालदान 


विरचित चतुर्थ प्रसग उनियारा युद्ध समाप्त । 


वी त-त+- 0 बन जन 


« सब्बाब"-असवाव, सामान | 


सुद्धि--सहित । 
जारतानन्यात्रा, जयारत । 
उनग्गा नंगी । लैर पीछे ! 


द्वितीय लावा युद्ध 
सोरठा डिगल 
उणियारे आथाए, फतह नृप्ति कीधी फतह । 
ग्रब॒लावे' आराण, करण” कीधी सो कहू ॥१॥ 
कुण सिर महुकम पाग, धर लावे सबलो धघणी। 
बाघ मणी थह बाघ, पाट लदाएँ पातलो ॥२॥। 
छंद बेक्‍्खरी 
लावे भूमि मर लख बिघ्घनि, हाटिक पाट अमारत विध्घनि । 
नहिं लबार ठग चोर जुवारी, पुर बसवान सकल सुखकारी ॥॥३॥। 
गढ़ सफोल उन्त्रत छवि छाजतत, रजत द्वार कलशादिक राजत । 
पूर तोय परिखा चहू पासी, मगर मीन जलचर सुखरासी ॥॥४॥ 
कमल खिलत सरिता सर सोहत, बन उपवत्त खग मृग मन मोहत । 
मथु छाके मधुकर गूँजारत, कोकिल कीर कपोत पुकारत ॥५॥ 
नित कृूसान कृषि रचत नवीनी, मालव कासमेर धर चीनी । 
आफ ईख जवानि उपज्जत, सप्त धान उपधानहु निपजत ॥६॥। 
दुगन साख षट्‌ ऋतु मधि लूनत, सुनि सुनि टूँक असुर सिर घूनत । 
करनसिह दुज गो प्रतिपालत, वेद मृजाद नीति पध्रम चालत ॥॥७॥ 
वनु, सुजान, रनो बखतावर, गोविद, हनुमत, तेग-किरावर । 
बोर समुद्र सिह बरदाई, क्षिति वितान सम कीरत छाई ॥८॥ 


१, आथाण ८ स्थान | आराण - युद्ध । करणे + कर्णसिंह । 

२, कुण ८ किसके, यहां 'डण? शब्द होना चाहिए। सबतो ८ बलवान | 
प्रणी! के स्थान पर 'तणी? शब्द होना चाहिए। थद्द > सिंहके रहनेका स्थान । 
पावलो - प्रतापसिंह । 

३२ मेर>सीमा। बिध्यनि >बीघा। लबार ८ वाचाल, वकंबादो । 

रे, तेग किरावर 5 तलवारका धनी, तलवार घलालेमें चतुर। चायो ८ प्रसिद्ध । 


५० कृविया गोपालदास विरखचित 


सुनत पुरान त्रिसध्या साधत, दिन प्रतिदिन द्विज देव श्रराधत | 
सम प्रभुता उरमे पूरन हित, एक थार भोजन नित जीमत ॥६॥ 
टैंक नजीक बैर जग चावो, गल सिधनि बंधे गढ़ लावों। 
लरन मनोरथ करि उर आनत, प्रबल नरुकनिको पहिचानत ॥१०॥ 
आसुर प्रतिदित चित ललचानो, मन ही मन गुनि भयो अयानो । 
तूल पत्र चित चक्र चढयो सो, ज्ञान मूढ़ मति मूढ पढयो सो ॥११॥ 
दिन छिनदा श्रहिमति उर आनत, प्रथम जुद्धकी रीति पिछानत ॥॥१२॥| 
दोहा 

भय कर करत निरास चित, लालच करत प्रवेश । 

आसुर जीव ससाक ज्यों, बढ घटि होत हमेश ॥१३॥ 

भावतगरको तुरक यक, सब तुरकन सिरताज । 

कुसती पटो विनोट कृत, सब येलम उसताज ॥॥१४॥ 

टूक मध्य आयो तदन, सदन सदन परिसोर । 

एलमगीर अधीर उर, सब तुरकन पर तोर ॥१५॥ 

रखहु सरब पर तव हुकम, ज्यान मान सब राज । 

रहुगे दवलउजीर कहि, तुम हमरे उसताज ॥१६।॥ 

करी सीख घरको किलम, दई नवाब विचारि | 

हय पाटबर तार हिम, फरि तृप्पक तरवारि ॥१७॥ 


रुकि नवाबपे आय रहि, सबे सबाबनि मुक्‍क्कि । 
पच सवारनते चढे, मेछ गये मग चृक्कि ॥१८॥। 


१४. येलम विद्या ) उसताज 5 उस्ताद, मास्टर, गुरु । 

१५, एलमगीर > विद्या वाला | तोर श्रेष्ठ, तुर्रा । 

१७, करी सीख “विदा किया | फरि > बड़ी तरबार । तुप्पक ० बंदूक । 
१८, सवावनि > असवाब, सामान | 


कूर्म बंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ५१ 


रंगकार तेलार बिनु, बिनु कलार दरवेश | 
सारबंध लावे असर, पुर नहि करत प्रवेश ॥१६९॥ 
याते यहि मति धार उर, तहि खल उतरे आन । 
कुसमनि कर उपवन सघत, सर नजीक शिवथान ॥२०॥। 


छ्प्पय 
करनसिंह उमराव, ईश पूजन यक आयो । 
करि परिक्रमण अनेक, बील पत्रनि हर छायो ॥॥ 
धूप दीप नेवेध, सुरख श्रीखंड चहोरे । 
अरक सुमन आधार, बारि मदाकिनि बोरे ॥ 
तुम चरनत अरन त्रिलोक पति, यम सरनागत उच्चरी। 
वदन विनोद आनदमय, करि प्रणाम अस्तुति करी ॥२१॥ 


अथ शिव स्तुति छंद गीतिका 
त्रिगुणात्म ईश त्रिलोचन त्रपुरात मार -प्रजारन | 
अलिकेन्दु बिन्दु, अदेव मर्देन, वारिधी-विष जारन॥ 
गिरिजास्पमितं, प्रतिमा सिता शिव सर्गुणात्मक रूपण। 
निगमाग्म गावत विश्व व्यापक निविकार निरूपएं ॥२२॥ 
उरमाल मुडनि छाल मृगकी खाल केशरि जूसएण। 
वपुर्भस्म लेप स्मशान राजित व्याल पाणि विभूषण ॥ 


१६. रंगकार > रंगरेज, नीलगर। तेलार 5 तेली | रंगकार' *'* प्रवेश रंगरेज, तेत्ी, 
फलार और फकीरके सिवा और कोड हथियार बंध मुसलमान “लाबे” में अरवेश 
नह कर सकता है । 

२१. सुरख श्रीखंड ८ लाल चन्दन। चहोरे > चढ़ाए । 

रर२ अपुरांत +त्रियुर नामक राक्षसकों मारने वाले । मार-प्रजारंन ८ कामदेबको 

जलाने वाले | अलिकेन्दु >निश्कलंक चन्द्रमा। अदेव # वेत्य, राक्षस । 


3 ७त तल 
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कविया गोपालदान विचरिति 


गनभूतप्रेत पिशाच कौतुक अभ्रत ततु जटा जुटी। 
जय व्योम केश महेश त्रबक भीम भूतप घूर्जटी ॥२३॥ 
दोहा 
येम सुभट अस्तुति करी, पानि जोरि परि पॉय । 
करि बदन आनदसय, विविध कपोल बजाय ॥२४॥ 
बाजत सुनत कपोल हँसि, अरि करि कथधुर वक। 
ईशालय गमन्यो असुर, पनही सहित निसक ॥२५॥ 
छ्प्पय 
तृरक एक तिन मध्य, रोष पोरुष गुन रत्तो। 
मनहु छाग मुख मृत, येम आसुर उन्मत्तो॥ 
पान सूल कव्बान, सुभर तूनीर शिलीमुख । 
कृटि वाँधी किरवान, चरम पावन आवन रुख ॥। 
खल आझात सुभट बरजे प्रथम, मति आवहु यह मूढमति । 
यह ठोर मेच्छ आवत नही, ये त्रिपुरारि त्रिलोक पति ॥२६॥ 
सुनत वत्त प्रज्जरुयो, आमनि ईशालय अदर। 
ईश शीश दिये पाव, कृबुद्धिकारी सन्‌ बंदर ॥। 
रोस नयन मुख रक्‍त, मूछ भूहनि मग चढ्ढिय । 
कर कढ्िडिय किरवान, कुबत मुखत्रे खल कढ्ढिय ॥। 
दहुँ मार मार मुख उच्चरो, होय शब्द हंकार हर । 
किरवान पान वाही किलम, हनी कटारी हिन्दु कर ॥२७॥। 


जूसणं - लगा हुआ, चिपका हुआ । 

कंघुर - कंधर, गरदन । 

पनही > पगरखी, जूता । 

सनहु छाग मुख मृत 5 विषयोन्मत्त वकरा (बकरीके या अपने) पेशाबको मेुँहसे 
ले कर मानो मत्त हो गया हो । पान ८ पानि, द्ाथ । सुभर ८ खूब भरा हुआ | हु 


कूम वंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ४३ 


आसुरके उर मध्य दत अतक सम बेसिय। 

मानहु रप्ष मृसाल, खभ ज्वाला गनि जेसिय | 

बसन बेधि कटाक्ष, कोर कुलटा द्रग कढ़्ढिय । 

हढ्ढ बेधि जमट्ढढ, येम तन पारऊ कढ़्िढिय ॥। 
ऊघरी जानि सपा जलद, चुवत श्रोत रग चढ़िढयो । 
मानहु कुमारि जावक सहित, कर बतायन कढ़िढ्यो ॥२८॥ 

ते रिपु धरनी परयो, बहुरि मुरि मेच्छ हकारे | 

सुन्रि कोतुक पुर लोग, आनि तिनकों फिर मारे ॥| 

यम देवालय मध्य, दीन जुटू्टे दहूँ सम्मर। 

आलबाल भरि श्रोनत भई प्रतिमा रातमर ॥ 
छड्यो सुमेक लघु बेस लखिं, ते मग लग्गो टूकपुर। 
दवलाउजीर दरगा तदन, अदन हेतु कके असुर ॥२६॥ 

दोहा 
उर कपित सूकत अधर, भरत ढरत युग नेन। 
चित चक्रित वेबरन तन, कहत बाल कटु बैन ॥३०॥ 
छंद त्रिमंगी 
नब्बाब कहॉरे राज तिहारे, हिन्दुनि धारे सो करि हे। 
हनि पिदर हमारे मातुल मारे बेर बिचारेको करि हे।। 


रुप, दत अतक >यमके दात । बैसिय ८ बैठ गई, गड गई। मुसाल ८ मशाल, चिराग ! 
बसन - वस्त्र | जमदढु--कटारी । पारझऊ > दूसरी ओर, आरपार । ऊघरी +-प्रकट 
हुई। सपा + बिजली। ओन  श्रोणित, खून। बातायन ८ वातायन, खिड़की, करोखा 

२६. हकारे 5बुलाये। दीन > धर्म (यहां धर्म वाले) सम्मर 5 समर, युद्ध । आलबाल < 
थॉवला | रातंमर>लाल। बैस>वयस, उमर। द्रगा>दरगाह, दरबार । 
कूके ८ पुकारे । 

३०, वैबवरन + बैवर्ण, मलिन । 


जी जी जी जल जज जीत तब बी तल 


कि * (३१ 
| 


३६, 
उंद. 


कऋविया गोपालदान विरचित 


अब या तुरकानीको हम जानी भई पुरानी बीगेरि हे । 
असमान गिरेगा ना उबरेगा काफर रैगा तू मरि हैं ॥३१॥ 
दोजिगमे जेहे तू फल पैहे दावन गहें हम तुमरे। 
ऐसी अ्नहूनी लखी न सूनी, कबरे घूनी कुल हमरे 
अब कोन हमारे देश तुम्हारे आनि पुकारे जोरयहां । 
तुम सुनत न ऐसी हम परदेसी बालक भेषी जाय कहाँ ॥३२॥। 


दोहा 


ते लरका मुख विष सुनें, वायक सायक सार। 
श्रुत सभर मेछंदके पंजर करत प्रहार ॥३३॥ 
तब नवाब कथ उच्चरी, रक्‍्खहु मेनमे धीर। 
सकल नरुकनिको हनों, तब में दवलउजीर ॥३४॥ 
गढ तोपनते करि सफा, पुरते करो तगीर | 
“लावे” हिन्दु न रख्खहूं, तो मे दवलउजीर ॥३५॥। 
बोले सुनत तमाम खल, कर तोले किरवान | 
जो “लावे” जुध नहि जुरे, से नहि मुस्सलूमान ॥[३६॥। 
बडे मीरखा जूध जुरे, तहा परे रन खेत । 
तुजें विरादर सबनके, चच्चे पिदर समेत ॥३७॥। 
कर मृच्छेनि घल्‍ले किलम, यम बुल्ले उजबक्क । 
स्थाम काज पितुके वयर, हदपे मरना हकक्‍क ॥३८॥। 





पिंदर पिता । रेगा +- रहेगा । 

दोजिग --दोलख, नके। दावन--दामन, पल्ला । गेहें 5 पकड़े है | 

सनी > सुनी । कबरे घूनी +>क़बरमें घुओँ। 

तगीर ८ तगय्युर, परिवतन, निकालना । 

तोले किरवान 5 तलवार पकड़ कर ! 

उन्नवक्क 5 मृखे, उत्नढ़, असम्य, उद्दंड । स्याम <स्वासी । बयर >चैर-। 


जी आल पट पर 


३६. 


४१. 
४४. 





कूर्म वंश यश प्रकाश (लावारासा) भ्ध्‌ 


कर झसील किरवान गहि, बुल्ले मीर मसूर । 
लावे लरना हक्‍क हैँ, मरना बरना हूर ॥३६॥ 
नमक सरीतित रक्‍्खही, भक्‍ख अभवख समान । 
काफर दोजगमे परे, अकक्‍्खें मीर जहान ॥४०॥। 
अपने खावदके हुकम, करहि ज्यान क्रबान। 
हक बे मरना हक्‍क हैँ, कहे कृतब्बी खान ॥४१॥ 
अक्बे सेख ततारखा, उर सहना जमदढ़्ढ़ । 
मरनासे डरना कहा, लरना टलाव! गढ़ढ ॥४२॥ 
यम बुल्ले इकतारखा, करता गढ़ चकचूर । 
काफर हैँ सो बरजना, जुरना जुद्ध जरूर ॥४३॥ 


छनन्‍्द नीसाणी 
उस बिरयो मूलतानखा मूछों कर घल्ले। 
ओचजि कवादे टक तोलि जब्बू कहि बुल्ले॥ 
हम गिरते असमानको शिर केई बर भलल्‍ले। 
दक्‍्खनके दरमस्यान करू दोऊ दल मिल्ले ॥४४॥ 
भूरि जमी असमानदे भालो मग झिल्ले। 
चलल्‍लें हुलकर सिधिया मुञज॒पाव न चलले ॥ 
क्या किल्‍ले चोगानदे क्‍या उस पर हलल्‍्ले। 
हम किल्‍ले असमानदे कई बेर उथल्ले ॥४५॥ 


'ध ४८४०० ५. -/3१६००४-००८४८४७०४- 


असील > अशील, शील रहित, तेज । 

सरीतिन > सरीकता, हिस्सा, साथ | अक्खे - कद्दे । 

खाबंद > पति, स्वामी । ज्यान 5 जीवन | कुरबान ८ बलिदान । 

उस बिर८ उस समय । घल्ले-डाले । औचि>-खेंच कर । कवादे >सींगके 
डुकड़ोंसे बना धनुष । टंक-४६ सेरकी शक्ति ( जैसे हासेपावरकी गणना मशीनमे 
दोती हे उसी प्रकार धलुपकी शक्ति टंकसे की जाती है जो ४$ सेर का होता है ।) 
जब्यू -- अबून, खराब, बुरा | बर 5 बार, दफा, समय । 


क्रविया गोपालदान विरचित 


सीकर ईश नवावकों दोसत कर धथरट्टे । 
हम किल्‍ले सकरायदे सोरें पख जूद॥॥ 
तोप दगी दहुँ ओरते भर सोर उपडू । 
लूटे माल जखीरदे नर हेमर कट्ट ॥४६॥ 
उसदी अपनी सेन सव हलल्‍ले कर कठटे। 
आगे भी हनुमत थे किल्‍ले नहि छुटूटे ॥ 
क्या अच्छे कमनेत थे तीरो सिर तुट्टें। 
फिर उसदे तूनीरते सब॒ तीरनि खुटूटे ॥४७॥ 
यो तर उन्मत फील करि भर पोरुष हट़्टे। 
महा उपल म्‌ जफटते सीनो विचि फटटे ॥ 
हम किल्‍ले इस तोरसे वहु बेर उलटटे। 
यारो लावा कोटप सबके दिल घटूटदे ॥४८।॥। 
छन्द भुजंगी 


वडे मीरखाके चचा एक जल्‍ला, कहावे सबोंमे बड़े मीर मृलला। 
वडे मोलवी नेक पढ़ढे क्रान, यलल्ला यलल्लाह यलल्लाह जान (॥४६॥। 
इतो खून कीनो उनो वात अक्खें, उनोके इनों देवपे पाव रक्‍्खे । 
लखे आपने दीनकी क्षीनताई, जिनोपेै मरे मारना हक्‍क भाई ॥५०१। 
वदी जो करें तो खुदाकी सजा हैँ, सदा नेक रहता इनोसे मजा हैँ । 


मिया 


डी जी >+ 5 


2६. 
छेज, 


डै८ट 


४६. 
४१. 


एक मस्सूरखा नाम जाके, बड़ें तेजवान सवो्सें कजाके ॥४१५॥ 


डी अडऑजील टी लतीजय जीत जल +++3ै न 


जखीर 5 खजाना | सोरे पस्च्र सोडे गाव वालाकी पक्ष लेकर, वा सोलह पत्ष । 
खुट्टे - समाप्त हो गये । 

हट्टे 5 हट कट्र, साट ताजे । महा फट्टे जिस अकार हाथी सूंडसे वड़े २ 
पत्थर लेकर अपन सीनेसे टकरा कर तोड़ देते हैं | | 

यलल्ला 5 या अल्लाह, उशृ्चर। 

वंदी > वुराई। कज्ञाके + कज्जाक, बलवान, लुटेरा | 


कूर्म बंश यश प्रकाश (लावारा सा) ५७ 


वही मीरखांके बजीरं कहावे, बड़े मीरजादे श्रदाब बजावे । 

बडे फारसी पोस जुब्बान चल्ली, अरब्बी पढ़े बुल्लके कलल्‍ल बल्‍ली ॥५२॥ 
बड़े मीर मुल्ला कहा बात कीनी, खुदा मीरखाकों नई भूमि दीनी । 

यते मीर मुलला कहा एक मान्‌, चमूँ जोरिके मूल “लावे” न जानू ॥५३॥ 
उनोके बनेसिंह राजा सहाई, जिनोकी फिरे देश देशो दुहाई। 
बबाजान याके जुरे जग 'लावै', उनोके रहेगा तुमारे न आवबे ॥५४॥ 
सब कुममे यह नरूके बुरे है, जुरे जगमे यह कहूं ना मरे हे । 

जिते ये नरूके जुदे नाहि जानो, सबै देशके “उन्तियारी, लदानो' ॥५५॥ 
बड़े मीरखाके रहे पीर पक्खै, उन्ोके कबीले इनो कैद रकक्‍खे । 
कहा जो हमारा उनो भी न माना, सबैे यार जानो रहा नाहि छाना ॥५६॥ 
सबै सोर सीसा सबाब लुटाये, रुपा लाख देके कबीला छुटाये । 
तुम्ही कल्‍ल यापै गये 'उन्तयारे, केला खोयके रोय पीछे पधारे ॥५७।॥। 
हमै आज लौ बात ऐसी निहारी, अबे जो न मानू रजा है तिहारी। 
अबै मीर मस्सूरखा बत्त बोले, किये नेन रत्ते करो तेग तोले ॥५८५॥ 
उस्तीरी फकीरी बडे एक आटे, खुदाने दई है किसीके न बांटे । 
किनू कायरी सूरताई दई है, जिनो अप्पनी अप्पनी ही लई है ॥५६॥ 


दरगगाह जावो फकीरो पढावो, तसब्बी फिरावों खुदाकों लडावो। 
तुम्हें बात ऐसीनसे काम क्या है, बड़े जो कहाये खुदाकी रजा है ॥६०॥ 





४५२, फारसी पोस  फारसीदां, फारसी भाषा जानने वाले । बुल्छके कल्ल बल्ली+- 
कल बल करके वोले । 

४६. छांना छुपा हुआ। पक्खे पक्त पर, सद॒द पर। 

५६, डमीरी - अमीरी, ठकुराई । आंटे ८ फर्क दै, अंतर दे। बांटे 5 हिस्सेमें । 

६०. खुदाको लडाओ - इश्वरका लाड (प्यार) करो, ईश्वरका भजन करो। 


५८ कविया भोपालदान विरचित 


रहे पीर दोला मदत्ति तिहारी, यलल्लाहके हाथ है जीति हारी । 
करि आ्राज हिन्दूनि ऐसी अनेसी, तिहारे रही राजके पाज कंसी ॥६१॥ 
दोहा 
करिय मीर भुकुटी कुटील, वोले येह जूबाब । 
किय रजपूतहि रज्ज विन, किय नवाव विच आव ॥६२॥ 
करहु वध चतुरगनी, सीसा सोर सवाब। 
कल बनास उतरहि कटक, यम दिय हुकम नवाब ॥६३॥ 


छंद मोतियदाम 
भरो सत मत्त गयदनि सोर, करो फिर पीठ मदत्तिय ओर । 
हकी सब तोपन जुट्टि लगाय, घूनी लवबान पताकनि छाय ॥६४॥। 
बडे गजराजनि रग चढाय, करे उच्मत्त घनू मद पाय। 
चढे छलते हुजदार कजाक, मनो हनमंत चढ़यो मयनाक ॥६५॥ 
सिरी असिता सिर भुलल समेत, मनो तम राह पडा रहि केत | 
किते गजराजनि पीठ निसान, किते गज पीठनि नोबत खान ॥६६॥ 
किते चवदंडिय होदनि छाय, दये डगबेरनिते खलवाय। 
चले मिलि दतिय पक्ति समग्र, मनो बग पक्ति उठी घन अग्न ॥६७।॥ 


शीडीजजिजीजीज्लिल ंडजीजजज्ल जल डी जी जी जीन जी जा. 


६९. अनेसी ८ खोटी वात, बुरी बात, असह्ाय | पाज़ सीमा, मर्यादा । 

६२० किय >किधषों, अथवा, संदेह सूचक शब्द है। 

६४ जुह्टि जोड़ी, वेलॉकी जोड़ी। घुनो > घेंगो, थेंस, घूआं । लवबान 5 लोवान, एक 
प्रकारका सुगधित द्रव्य, जिसको “धूप” के स्थान पर मुसलमान लोग जलाते हैं। 

घनू - घर्णा, अधिक । हुजदार > महाबत, द्ाथीको चलाने वाला । 


सिरी > श्री, हाथीके सस्तक पर किये जाने वाले रंग आदिको कहते है। 
असीता > काली । राह - राहु । केत - केतु । 


चवदंडिय > चार इउंडे बाले, अम्गाबाड़ी छतरीदार हौदा । वेरनि८ जंजीरोंसे | 


ह्श 
85 


६७ 


कूम वंश यश प्रकाश (ला वारा सा) ५६ 


लसे उपमा यक और अचंभ, किधो शनि भोत शशी प्रतिबब । 
ठनकत घेट चले तन्‌ मोर, मनू कूलटा चलि चित्तहि चोर ॥६८५॥ 
भनकित भल्लिय कठनि सोर, मनो बरखागम बुल्लिय मोर । 
चलावत अकशते हुजदार, मनो गिरिके सिर बज . प्रहार ॥६९॥ 
चले इभ अँदुक अचत पाय, जरे पग लोह मनों जम जाय। 
चव॑ मद प्र छभड्ठिय राह, मनो बरषे घन भहंव स्याह ॥|७०॥ 
किते बिरचे गज मत्त करूर, करे गज गीरनके चकचूर। 
उखारत मूल पिचू बटु तार, बजारनि हाक परी हटनार ॥७१॥ 
अनी चख्॒ भालत्ति भेरिय अग्न, घुवा चरखीनि मची धम जग्र। 
तरायल ह॒त्थनि दे बहुतारि, लगे पुर बाहिर निष्ठि निकार ॥७२॥ 


दोहा 
उर अहिमति सिर भिरि उरस, हय पैदलनि समुच्च । 
यम उजीरदवला चल्यो, कुच्च कुज्च दर कुच्च ॥७३॥| 
छंद अुजंगी 
चढ़यो मीरखा सग जग्नी सबाब, चढ़यो मालवी जावरेको नबाब। 
चढे बाजी ह्ैके सबे सेद सगी, हय पक्‍्खर टोप सन्‍ताह जगी ॥७४॥ 
६६, भल्लिय ८ मालर, हाथीके गलेमे पहिनाई जाने वाली घूघरोंकी माला । 
७० ऑँदुक >द्वाथीके बांधनेकी ज़जीर। छुमहिय र गंडस्थल छे स्थानोंसे । 
जस + यमराज । 
७१, विरचे >क्रोधित। गज गीरन 5 मजबूत ढीवार । पिचू - कैर का वृक्ष, नीसका वृक्त | 
हाक - हल्ला । हृदनार 5 हडताल । 


७०२ भेरिय> सटा कर, भिड़ा कर | तरायल - चपल। बहुतारि> बहुत सी | 
७३, उरस> आकाश । 


६० कविया गोपालदान विरचित 


चढे सिंधके भावनग्री मुसल्लछे, करो ले कम बय केक भुल्ले । 
चढे कुच्च दढ़ढे सिखा हीन मत्थे, इरानी अरव्वी तुरक्की चिगत्थे ॥७५॥ 
दिलीवाल सगी चढ़े जुद्ध काजं, जिनों सीसप॑ वंक बत्ती विराज । 
चढे वंगसी रूम सींदी गिलज्ज, भतं भत्तनि कंत काता विलज्जं ॥७६।। 
चढ्यो मीर मस्सूरखा तेज ताजी, जिनो देख मारुत्तकी गत्ति लाजी। 
चढ़यो खान दोरा बरच्छी घुमावे, फुल अंग ये तो जरदं न मावे ॥७७॥ 
चढ़यो जावदीखां सुरा अध कथं, लगाए दुशालो जिनो जेर वंधं। 
चढ़यों जाफरीखा नचे बाजि श्रैसे, जिनूके अगे मृग्गके धाव केसे ॥७८॥। 
हरेई चढ़यो वाजि साहाबदीन, भये कथ केकीनके मान हीन॑ । 
चढ़यो दावदीखा हय वाग खच्चै, मनो पातुरी चातुरी भूमि नच्चे ॥७६।॥ 
चंढ़यो मीर कालू हय॑ वे विरच्चे, मनो मेक मृगा थतं थाल नच्चे । 
चढ़यो पीरखांन यते वाज लक्खी, जिनोके रहे पीर चोबीस पकक्‍खी ॥॥८०॥। 
चढ़यों गोसखान उड़यो हय हरेई, मनो आसमान विमान परेई। 
चढ़यो मोजदारं दिवाना रबह्ू, हय॑ पाव मंडे करीके हवहं ॥८१॥ 


जल जीजीली लि की डिजिी ० नन्‍॑जी््िीिज्िजी लॉ जी लि जीबी 


७४. कुच्च दृढ्ढे 5 केचीके समान दाढ़ीवाले, (कुच्च - एक प्रकारका औजार जिससे 
चुनकर लोग सूतकी सुलमाते हैं ) चिगत्थे 5 चगताडई़े । कमट्ठे > कवान । केक ८ 
कई । ऊुल्ले - वृढ़े । 

७६, दिलीवाल > देहली वाले । वंकवत्ती 5 टोपीके ऊपरकी कछगी। भवतं भत्तनि८ 


भांति भांतिके । कंत कानता बिलज्ज ८ दूल्होंको भी लल्लित करने वाले ऐसे 
बने ठने | 


७४७ जरदं>कचचसे | 

७८, अंघकंध ८ मस्त हुआ | 

७६, हरेई- नीला, बाजिका विशेषण | 
८१. परेई> परी, अप्सरा । 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावा रा सा) ६१ 


चढ़यो सेख तत्तारखा बाजि तत्ते, उडे आसमान मनो पोन पत्ते । 
चढे खान जादे किते बाजि फेरे, उलट्टे सुलट्टे पटे दाव घेरे ॥८२॥ 
चढे मीरजादे सबे एक सत्थ, लखे ञ्राफताब जिनो थामि रत्थ ॥८३॥ 


दोहा 
पच अयुत लय सग दल, होय किलम हमगीर । 
कियो मुकाम उलधि जल, खल वासिष्टी तीर ॥८४।॥ 
करनसिघ प्राकार प्रति, सजि पूरत सामान। 
करगल बधूनकों दये, आसुर आवत जान ॥८५॥ 
छप्पय 
उनियारे पति प्रबल मदत फते नृप भेजी। 
चोरू, महर्‌यो मिले तोर उत्थल अगरेजी ॥ 
स्योरापति हनुमत मिले बंधव पचालय । 
पाट, थान, लद्दान, सदा असुरा उर सालय ॥ 
भारत्थ करत भारथ तनय, सग सुभट लाये सबल । 
लावे' उबेल आये दहू, पातिल गोबरधन प्रबल ॥८६॥ 
नंगे मारत सघवान दक्ष सारन हाभूगन। 
मृग मारन मृगराज, पतग मारन पनगरासत ।। 
कन्हर मारत कस, हरी हिरनाक्ष विदारण। 
हर मारन मनमत्थ, पार्थ खांडीव प्रजारन ॥। 


८४. हसगीर - साथ । बासिप्टी > बनास नदी । 

८५. कग्गल ८ कागज, पत्र, चिट्ठी । 

८. 'चोरू, महर॒यो >गांवोंके नाम है, यहां उनके स्वासियोंसे सतलब है । तोर -तेचर, 
स्पोंरी । तोर उत्थल अंगरेजी + अंगरेजोंकी परवाह न करके । उर सालय ८ हृदयमे 
खटकने वाले । उबेल>मदद्‌। पंचालय ८ पंचाला, एक उठिकानेका नास | 
पाट 5 पाटन । थान 5 थाना, एक ठिकानेका नाम । लद्दान - लदाना, एक ठिकानेका 
नाम । 





गत 
नी ह्‌ौ 


क्रविया मोपालदान विश्चित 


तुरकान सेन मारत तदत, इसो रूप दरसावियों । 
धलावे” उवेल वधू प्रवल, यम गोवरधन आवियों ॥5८७॥ 
मार छोरु कर गल्यो वनुप कामातुर मारन। 
ईण छोरु ऊघरथयो नयन तीजों प्रज्जारन ॥। 
अनिल छोरु श्रत परदो वहुरि मात भकभोर्‌यों । 
सार छोरु दुद्वार वहुरि वाको विप वोर्‌बों ॥ 
रन पत्थ छोर सारथ हरी, सिंघ छोर पकक्‍्खर घल्यों । 
करनेग छोर कललहु करन, वहुरि आनि पातिल मिल्यों ॥८८।। 


दोहा 


बखतावर, गोविन्दवर, वीर पराक्रम सूर। 
आये लावे!ं वचि खत जंपुर हूत जरूर ॥८श॥। 
निसि वासर उन्मत्त रहि, आसूर जुत्थ उथाल । 
गो बखतो नव्वाव उर, सालत ज्यों नटसाल ॥६०॥। 
लावा-पति बंधू्‌ प्रवल, अलवर रहत असंक ! 
तिनको धावन पढुये, लिखें वुलावन अंक ॥६१५॥ 


जानी ली ली जी जी ली जीजी अन्‍ी-॑ी ली जिज+ जीत > जल क्‍ जल >> -ता>+ 


नग ८ पर्बेत । सघवाल ८ इंद्र | पनगासन 5 गरुड । कन्हर ८ कृष्ण । 


८८. छोरू ८ थ्य ता सही, और | ऊघर॒यो ८ प्रकट किया, खोला। दुद्धार ८ दोधारा, दोनों 


तरफ पाण (धार) वाला | बोरयो ८ डुवाया । पत्थ ८ पार्थ, अजु न । घल्यो 5 डाला 
गया । कल्लह - कलह, युद्ध । पातिल > प्रतापसिंह । 


बंचि> बांच कर, पढ़ कर । हंत > से । 

जुत्य > यूथ, फेंड। डथाल -+ डलट कर। वखतो >बखतावरसिह। सालत 5 खटकता 
है | नटसाल > फांस, यांस, कांटेका बह भाग लो छूट कर शरीरमसे रह जाता है। 

धावन ८ दूत । अंक 5 आंक, अक्तर, पत्र । 


कूर्स वश यश प्रकाश (साबारासा) ६३ 


किल्‍ले रकखनहार नहि, आज 'सलो' अनभंग । 
'रेवालय मे थद्ियों, तुज्जि भरोसे जग ॥६२॥ 
जुध 'महुकम' थट्टो जदत, छो 'सादूल' सहाय । 
ग्राज 'पता' ! तू सीस पर, श्रो असमान उचाय ॥६३॥। 
पहिले जुद्ध खुमानसी, असुरा दिया उत्थल्लि । 
गज सूजान भुजानपै, सरम समूची भल्लि ॥&४॥ 

छ्प्पय 

येस पत्र करनेश, लिखे अलवर पुग्गाये। , 
पति पति प्रति पति, सकल बधुनि सुनि पाये ।। 
अंक येम उच्घरे, लोभ लग्गो पुर लुदुन। 
आयो सरित उलघधि, जुद्ध अपने गढ जुटटन ॥ 


छुट्टे न दान किरवान बिनु, कहु दल जोर उमगियो । 
लग्गियो केत बासर किरत, ज्यों आसुर लावें लग्गियो ॥६५॥ 


मत्तो मत्ति उर मद्धि, पत्र भूपति कर दिन्हिय । 
बचि खत्त बनराय, नयन रोघारुन किन्हिय ।॥! 
बयन येम उच्चरे, ग्मन पल जेंज न कीजे। 
सिलह तोप बारूद, जुद्ध सजत सब लीजे॥ 


छः 


अजीज जी जी ली अजीज जल ली पीजी 4 >> रत 


६२, 
६३, 


ध्दे 
हर 


सलो - सलहसिह । रेणालय ८ रणजीतका घर | 

सहुकम - सहुकसर्सिह । थट्टो स्थापित किया। सादूल - शादूं लखिंह | पना- 
पनेसिह । उचाय > जँचो, सर पर रखो। 

सरम शर्म, लज्जा । समूची > सम्पूर्ण । 

पुग्गाए 5 पहुँचाये । उध्घरे + प्रकट हुए । केत > केतुमह । बासर किरन ८ सूर्य । 


६४ कविया गोपालदान पिरिचित 


अ्व खव जुद्ध करिवो उचित, पूरतव मदति पठाय हे । 
जो रहत किलम सिर जोर तव, वहुरि सवलता आय हे ॥६६॥ 
लखनेऊ प्रति कवन, कवन पंचाल घरत्तिय । 
पल्हनपुर पट्ठान, कवन भागलपुर पत्तिय ॥ 
खल भावलपुर कवन, कवन सिंधी जिल्लायत । 
को वपुरो नव्बाव, दूक जावरें मिल्लायत ॥॥ 
अनयास होत मैवासपति, तूरक तोर तुटूटे तदन। 


, 


वनराबव येम कथ उच्चरत, सोर परत विललय सदन ॥€छ। 


सत मत्ते मातंग, द्वारा खभारनि गज्जहि। 
अयुत पंच रजपूत, सकल आयूध तन शज्जहि ॥। 


प्रवल तोप रथ पंक्ति, याम प्रति नोवत वज्जत । 
सूर सुभट तोखार, सार पकखर जूुत सज्जत | 


वावन दुरुग वंके विविव, सव छ्षिति छोगो छत्रपति। 
वखतेश तनय वनराव नूप, करत राज अलवर नृपति ॥&85॥ 


छंद मोतीदाम 
चढ़े वबनराव सहल्लनि भोर, परे सब, बत्रुतकें घर सोर। 


> 
जल 
ध्ड] 


गैर नर हमर गैमर जुत्य, मनो चतुरंगनि राधव सत्व ॥६6॥ 


न हनी जि जा- 3 अजब डा ल्‍>+ब 


जेम >टेर, विदंव । मत्तो मत्ति उर मद्धि > मनसे अपने आप ही मनसवा करके, 
अपने आए ही खूब सोच विचार कर | 
६०, अनयास 5 अन आस, आशा रहित | 
£झ, नोखार “घोड़े । छोसो + शिरोमणि । 
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परै बहु ठोर बसीलनि बब, नचे मनु लकप काल कूटब। 
निवालनि धप्पिय लेत डकार, किते सद तोपनि फट्टि पहार ॥१००॥। 


करी समकौर करीनकी पति, उठी बरखा मन्‌ ग्रीषम श्रति। 
लसे रद इदव देह दुताय, जुटे मनू राह सनम्मुख आय ॥॥१०१॥ 
जरे सब पीतरते सम दत, बसी हिमके मनू भोतव बसंत । 
भललकत भूल हवदनि पास, किधों कर मध्य रच्यो कयलास ॥१०२।॥। 
हय सफ सारनकी खुरतार, खनकित पाहन अग्गि उपार | 
सर हिम साखति भूखन गात, ग्रस्यो मनु आतप भान प्रभात ॥१०३॥ 
लसे पति पद्धर पिठु निसक, कसे कर बग्गनि कधुर वक। 
गृहे कच यालनके भरि ब॒त्थ, सितासित पीत कनादिक सत्थ ॥१०४॥। 
मिले जरदोजनिते मखतूल, सरासनप मनु आतस फूल । 
बरक्खत पच तते तनु अच्छ, तलफ्फत मीन मनोजल तुच्छ ॥१०५॥ 


० - >> जल जऔ जज टली जाज 


ठोर 5 चोट । बमीलतनि > नगारे, नककारे। बंब ८ रणनाद । लंकप < लंकापति 
रावणके । निवालनि +भ्रासोंसे । 
१०१, समकोर 5 बराबर, एकसार । इंद्व >बहुतसे चन्द्रमा। राह राहु । 
देह दुनाय > शरीरको दोहरा करके । (बंक चंद्रमद्दि यसे न राहू, तुलसी ) 
१०२, पीतर ८पीतल, धातु विशेष । भोन 5 घर । हृवदनि ८ होदा । 
१०३ सफ पंक्ति, कतार | साखति 5 घोड़ेका साज सासान । 
१०४-१०४. गुहे . सत्य >घोड़ेकी अयाल (गर्दनके) बाल कनोतवीके साथ सफेद काले 
ओर पीले डोरॉसे गुथे हुए थे । 
पद्धरपति जिस घोड़े पर बेंठे थे वह 'पंचकल्याण” ( पाच सफेद चकते बाला ) 
था । लसे पति... मनोजल तुच्छ--पद्धरपति उस पंच कल्याण घोड़ेकी पीठ पर 
हाथ निशंक हाथमे लगाम कसे कंधेकों तिरछा कर बेठे हुए थे, उसकी गदनके 
बाल कनोतीके साथ कफेद, काले और पीले डोरोंसे गंथे हुये थे 
ऐसा माछम होता था कि मानो रेशस पर जरदोीजीका काम हो रहा है अथवा, 
धनुष पर सूर्यमुखी फूल लगा हो । उसके तेज ओर स्वच्छ शरीर पर वे 


पाचों चिकत्थे, जब वह उछलता था तो मार्म द्वोते थे मानो थोड़े जलमें मछली 
तदूपती हो 


हट कविया गोपालदान विरचित 


>> 


उड़े नभ रागनि लग्ग छुछोह, मलफ्फत पच बरच्छति बोह । 
सजे तिनपै असवार कजाक, छुके उन्मत दुबारति छाक ॥१०६॥। 
'लखा' हंनुमत जिसे उमराव, जिनू जुध मद्ध न डुल्‍लत पाव । 
चढ़यों मनु सिधु उलघत पाज, जुरे जुध कौन वनेशते आज ॥१०७॥ 


दोहा 
यम अवबखी बनराव नृप, हारि जीति हरि हत्थ । 
लरना मरना मारना, येह' तिहारे सत्य ॥१०८।। 
कर मुच्छनि घलल्‍ले रवत, बुल्ले'पनो, 'सुजान' | 
जो खल अग्गल भग्गि हैँ, उगि हें पच्छिम भान ॥१०९॥ 
सकल जूद्ध सामान दिय, विदा किये बनराज। 
मनु जग वोरनकों उदधि, लगें उलघन पाज ॥११०॥ 
थाना' पति हनुमंतसी, कवर गढी पति 'कान' । 
वबीजवार' गढपति 'लखे', कर भल्‍ली किरवान ॥१११॥ 
छंद मोतदोदास 
गढीपतिके रनजीत कूमार, सुती यह वत्त गह्यो कर सार। 
किते वलके खल टूके नवाब, हरों गज वाजि करों बिन आब ॥११२॥ 


जवानी नल 3०5 हज जज हज+- 


४55. छल्कोद्द > उत्साह सहित । मलफ्फत ८ उछलते हैं। रागनि  रानोंके ( जघाके ) 
इशारेसे ही | दुबवारनि छाक ८ दूसरी वार निकाली हुई शराव। पच वरच्छनि 
बोह > पंच चरछियों जितनी लम्बाई तक | 

१०६, रबत“ रावत, वीर । अग्गल > आगे, सन्मुख | 

१९०, वबोरन ८ द्वबोने्के लिए | 

१११. वीजवार >अलवर रियासतका शक मसिद्ध ठिकाना? । थानां, गढ़ी > ये भी अल- 

वरके ठिकानोंके नाम हैं। 


कूर्म वंश यश ग्रकाश (लावारासा) ६७ 


यते हनूमत कहि यह बत्त, अबे घन मेंच्छ भये उन्मत्त । 
गल्यो कर बान उदग्गनि हत्थ, महिख्य समान उनत्थहि नत्थ ॥११३॥ 
लखे' यम अक्खिय बत्त निसक, करो खल जुद्ध निकारहु बक। 
सबो दल पूर मदत्तिय सग, करो न विलब जुरो यम जग ॥११४॥ 
हनूँ खलके दल खग्गनि जोर, शकिते मग ग्गहि छॉडि मरोर। 
यतो बलहीन करो खल जुद्ध, जुरे नन जाय कहू फिर जुद्ध ॥११५॥ 
दोहा 
बिटि सनाहनि अट उर, सकल जुद्ध तन सज्जि । 
चढे बीर पद्धरपती, पूर नगारनि वज्जि ॥११६।॥ 
छंद भुुजगी 

घन धोर बबील बज्जें निघात, उडे गन पखी मनो तूल पात । 
'रणो' सूर बीर चढ़यो बाजि तत्ते, भये रोसकी ज्वालते नेन रत्ते ॥११७॥ 
महासूर बीर चढ़यो येम 'सूजो', मनो भानके बाजिप भान दूजो। 
'पन! पकखरादी हय पीठि ओप, मनू कामकी सेनपे ईश कोपे ।॥।११८॥। 
'पना को तनू येम 'गोपाल' सज्जे, धरा नेत बधी हय खूर मज्ज । 
चढ्यो रेवतं पूत 'सुज्जान' केरो, भयो जेठके भान जेसों उजेरों ॥११६॥ 
हरन्ताथ' कुम्मेरको तद चढ़्यो, घने आसुरोके घरो सोक बढ़बो। 
दरोगो चढ़च्यो 'हाजर्‌्यो' तेज ताजी, करें लून राई भई रभ राजी ॥१२०॥ 


११३, महिख्य -भेंसे । उनत्थहिं नत्थ 5 बिना रस्सी वालोंके नाकमे रस्सी छाल दू'गा । 

११५, जोर > बल, ताकत । मरोर 5 मरोड, ऐंठ, गव । 

११६ बिटि >बेष्ठित करके। अंट >आंटियं, कडियें । 

११७, बंबील>नगारे। निघातं >चोट। गैन ८गगनसे, आकाशमे । 

११६, धरा नेत बंधी हयं खर मज्जे > वह भाला लिए हुए था और उसका घोड़ा अपने 
खुरसे जमीनको खोदता था। तनू «पुत्र । रेवत हाथी । केरो 5 का । 

१५०, करे खून राई ८ नोन राइको ले कर ओर बार कर अग्निमें डाल दिया जाता है। 
ऐसा करनेसे 'नक्र” दृष्टि-दोष नहीं होता। 





् कविया गोपालदान विरचित 


कपाली चढयो बेलप लैर लग्यो, चढी सिंध काली, लखें वैल भग्यो । 
गिरि मादिके मेखली रुड माला, गिरे अंत तंतावली मृग्गछाला ॥१२१॥ 
गिरयो कालकूट परी भग तुच्छी, परे वित्युरे भूमिपे नाग विच्छी । 
जठी भूत प्रेत लिये लैर लग्ग्यो, हठी वीरभद्र तमासे उमस्यों ॥१२२॥ 
चली जुग्गनी चोसठी पत्र झल्ले, बसूहीन सदठी महाबीर चलले । 
मुनि जंत्र पाणी असोमं बजायो, ललक्कारि भेरूँ किलक्कारि आयो ॥१२३॥ 
गूडी लो उडी गिद्धनी व्योम छायो, नही हुर रभा रथों पंथ पायो । 
भिरी पक्‍्खरो पक्खरो भीरि पूरं, हय गज्ज गाह भय चूरमूरं ॥१२४॥ 
धरा धूसरी धूरि आकास लग्गी, हय खूरते सीस घूने पनग्गी। 
सबे सूरवीरं धरूयो सिघ भेस, करयो पद्धरि सेन “लावे प्रवेस ॥१२४५॥ 


दोहा 


अब अरजन राठोरको, आवन कहू बखानि। 
जुद्ध भयो “लावे” जदन, जिहि बिध जुद्दे आनि ॥१२६॥ 
बनयसिघ मातुल तनय, जिनो अरज्जुन नाम । 
मेरतियो कुल राठवर, पुर'मारौठ' सुधाम ॥१२७॥ 
हैदल पैदलर संग दय, बिदा किये बनराज | 
यम कहि “लावे गढ़ढ की, तृज्ज भुजो पर लाज ॥१२५॥ 
छंद मोतीदाम 
चढ़यो हय पक्खर बिट्टि रठोर, परयो सिर शेष समस्तनि जोर । 
डुली मनि मत्थ फनी फन चपि, उरब्बिय ताम थरत्थर कंपि ॥१२६॥ 


'-:++५स+ल 








१२१, कपाली 5शिव | लैर लग्ग्यो > पीछे २ चला । मादिके ८ मादक द्रव्य । 
१२२, जटी>जटा वाले, शिव | छेर -साथ । 

१२३, वसूहीन सट्ठी - आठ कम साठ अर्थात ५२ मैरव । 

१२६. उरब्विय> उवि, प्थ्बी । ताम 5 उस समय । 


कम वंश यश ग्रकाश (लावा रासा) ६& 


चले चक पत्र चलहलभाति, तरछातल ज्यों अतला बिचलाति । 
शस्त्रनि तेज हुतासन धुक्ख, प्रले रविकी मन्‌ तुटूटि मयुक्ख ॥|१३०॥। 
हयं सफ वच्च हरग्गिर खिज्ज, खिवे खुरतार मनो घन बिज्ज । 
उडी रज डबर अबर गोम, बिहगमकी पर बज्जिय व्योम ॥१३१॥ 
कियो मनू वाडव सिधु प्रलोप, कियो मनु कसपे कन्‍्हर कोप । 
भरी मन्‌ सिघ करीतिपे डर्ग, अरज्जन येम लग्यो जुध मर्ग ॥१३२॥ 
छ्प्पय 
जिमि जैमल राठोर मरत चित्रागढ पायउ | 
पित्थर संभरि ईश येम अरबुदनि आय ॥ 
धर छट्ुत चदेल आनि अन्हर सिर तुट्टिय । 
कन्हर पत्र कर हलल्‍ल जग फतैपुर जृट्टिय ॥| 
यह तोर बदन राठोर तन, बीर नूर बरसावियो। 
पतन भल्‍ल पूर मारत मरन, येम अरज्जन आवियो ॥१३३॥। 
लख बटेर सिच्चान मनहु चीतो मृग मारन । 
हेरि पत्थ जयद्रथ बाघ हेरुयो मन बारन ॥ 
हर हेरुयो मनु मार सोर हेरुयो हुत्तासन। 
सर हेरुयो आगस्त, पनग हेर॒ुयो पनगासन ॥॥ 
पायो कुलग कुल बाज मनु, भीम दुसासन पावियों। 
आसुरां सीस लावें मलफि, येम अरज्जुन आवियो ॥१३४॥ 


१३०, यहां पत्र! के स्थान पर पत्त? पाठ होना चाहिए | चक पत्त ८ दिशाओंके मालिक | 
विचलाति > विचलित हो गये | 

१३१, सफ पंक्ति, कतार । खिज्ज 5 खिरना, दृटना। ख़िबे> चिनगारी निकलती है, 
चमकती है । ढंवर- समूह । गोम-धुंघला गया । 

१३३, चित्रागढ़ 5 चित्तोड़ । पिल्थुर  प्रथ्वीराज । अरबुदनि 5 अबुदाचल, आबू पहाड़ । 

१३४. पत्थ ८ पार्थे, अजजुन | वारत रू हाथी । सोर ८ बारूद । मल॒फि < कूद कर | 


७० क्रिया गोपालदान विग्चित 


जिमि जालधघर तक्कि, जुद्ध जुटूटन हर आयो । 

हैंहय ने हकार, मनहु फरसाधर धायो | 

पंडव पत्थ. सहाय, कुस्न आयो जिमि जह्वव । 

कृषि सूकेते मेघ, मनहु थायो घुर भद्दव ॥ 
हेय हक्कि वीर आतुर यते, रज डबर नभ छावियो। 
“लावे” उबेल असुरां छरत, येम अरज्जन अ्रवियों ॥१३५॥ 


दोहा 
येम अरज्जुन आवियो, “लावा” मधि राठोर। 
तदन रबदहनके हिये, परयों अचानक सोर ॥१३६॥ 
तुरकनके आगम तदन, कर गहि ऐचे काल । 
आये जुत्थपे जुत्थ मनु, सिहालय श्रगाल ॥१३७॥ 
के मरना के मारना, यम नवाव पत्र ऋल्लि | 
हम ऊतरि है फीलते, “लावो कोट" उत्यल्लि ॥१३८५।॥। 
फिरी प्रवल चतुरंगवी, पुर दुरग चहु कोर। 
इत हिन्दुनि उत आसुरनि, दर्गी तोप दहुं ओर ॥१३९॥ 
छन्द मोतीदाम 
यतै दृहु ओरनि दग्गिय तोप, किये मनु काल प्रले कृत कोप । 
मिले सद मध्य जमूर जुगाल, किलक्कत जग्गनि जानि कराल ॥ १४०॥। 


भयो दुहुँ ओर भयानक सहन, परुयो उन्मत्त सतगनि मह। 
भयो उर सूरतके उछरंग, थरत्थर कंपिय कातर श्रंग ॥१४१॥ 
१३६. फिरी -घूमी, घूम गईं, घेरा डाल लिया | दुरंग + किला | 


१४०, सद >शब्द । सदमध्य ८तोपोंके शब्दोंके बीचसें। जुगाल दोनों ओरके | 
१४९, डछरंग उत्साह । 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावारासा) ७१ 


धुनी उडि सोर उपटिटिय ज्वाल, किधो घन तुट्टिय बिज्जु कराल। 
तृपक्कनि तोप जमूरनि जुटिट, परे नर हँवर प्रान विछुदिट ॥१४२॥ 
उडी भर सोर बिथोरत बाय, लगी मनु ग्रीषपमकी ऋतु लाय । 

तलत्तलि तोय तते मन्‌ तेल, लगे दृहु ओरनिते यह खेल ॥॥१४३॥ 


छ्प्पय 
मुख्य तनय सादूल' सुभट सगी रोषारुत। 
सजि आयुध सन्‍नाह, बीटि पक्‍्खर तोषारुन 
खल खग्गनि खडिहु, येम बायक मुख बुल्ले। 
पाहन रेख प्रमाण, 'पनै! पूरत पत्र भझल्‍लें॥ 
हय हक्कि समुख चतुरगनी, बहुरि मुगल दल मारिह । 
करि जुद्ध येम चवग्गनि फिरि, आसुर देश प्रजारिह ॥१४४॥ 


दोहा 


पनयसिह पद्धरपती, सूरवीर गहि सार । 
तदन मुगल दलपे प्रबल, यम हकक्‍के तोषार ॥१४५॥ 


छंद मोतीदाम 
चढ़े मनू सिंधु उलघन पाज, करी मनू्‌ सिह करीनिपे गाज | 
किधो बडवानल कोप समुद्र, किधो हथनापुरपे बलिभद्र ॥१४६॥ 


हज 
ै४./४७-७४०७+--४०० सी डील _+ल ते - ली च3ली जी > 


१४२. धघुन्नी >घूत्ती, घुओं धूम्र ! 
१४३. भर लपट, ज्वाला । सोर > बारूद । बिथोरत > फेलाना । बाय > वायु । 
लाय - अग्नि । तलत्तलि - तलातल तकका । तते ८ गरस हो गया । 


१४४. रोषारुन ८ गुस्सेसे लाल | तोषारुत 5 घोंड्रोंकी । 'वबग्गनि > चौगान, मैदयन | 
१४४. तोबार “घोड़े । 


कविया गोपालदान विरचित 


किधो कुल अद्वनि इद्र हकारी, किघो कूल क॒द्रुनिपं पनगारि । 
किधों सर सोखन कोप अगस्त, किधो द्रुम डारिनपे गज मस्त ॥ १४७॥ 
किधो कूल रावनपे रघुराय, किधो कुल कज हिमालय-वाय । 
किधों सहिश्राभुजपे दुजराम, किधों हनमत अ्रसरोक अराम ॥१४८।॥ 
किधो इभक्‌भ ब्रकोदर ह॒त्थ, किधो जयद्रथ्यहिप पन॒ पत्थ । 
किधो त्रिपुरासरपे त्रिपुरारि, किधो मुरदानव सीस मुरारि ॥१४६॥ 
किधो मृग जुत्थनपे मृगराज, किधो लखि चेग कुलगनि वाज | 
किधो दखके मखपे हर ताप, किधो कूल जादवप ऋषि श्राप ॥१५०॥ , 
किधो घननादपे लक्ष्मन बीर, जिही कुल मेच्छ'पन्‌! हमगीर ॥१५१॥ 


- दोहा 
तेज वाजि हक्‍के तदन, प्नयसिह यह विद्धि । 
मुख चढ़ढे जेते किलम, मरे परे धर मद्धि ॥१५२॥। 
किते बोह कीने किलम, लग्गे लोहन काय ।' 
प्रबल नरुकतके तदन, सकर भयो सहाय ॥१५३॥ 
येम जोरि चतुरगनी, पद्धरपति न्‍्नेस! । 
किलम सहारतको भयों, बीरभद्र गनभेश ॥१५४।॥ 
छंद अुजंगी 


करो तेज तांजीनकी बाग भझल्‍्ले, धरा लूटिबेकों महासूर चल्‍्ले । 


मतो मत्ति ले सग॒ जगी न सन्‍ते, परे मेच्छु किललोनपे जोर घन्ते ॥॥१५५॥ 


_ीलत नल नन्‍ध्किलजीअिलली नल जी हज अऑऑडिजज-- +>+ 


१०७, 


५४९ 


श्ण्५्‌ 
१०५९, 
श्श्य्‌, 


अद्वनि ८ पहाड़ । कद्रनि 5 सप । 
ब्रकोदर ८ पाडुपुत्र भीस । पत्थ पा, अजेन | 

चंगचंगे, मोटे ताजा। कुलंग एक वतखकी जाति। 
हमगीर > समान, साथी । जिही < ज्यूहीं, वैसे ही । 

यह विद्धि 5 इस प्रकार | मुख चढढ़े 5 सन्मुख आया । 


कूर्म बंश यश श्रकाश (ला वा रा सा) ध 


हरी देख मालीत भूमी प्रजारी, परे आसुरोंके घरो सोक भारी । 
पुरी प्रज्जरी मेच्छुकी घूम धायो, धरा व्योम धप्पे मनू श्रश्न छायो॥। १५६ 
मिले नग्न मेच्छुदवारे गरह, भयो टूक भारी हहकार सह । 
चके ओचके तारुनी वृद्ध छोना, किती आसुरी गर्भ श्रावत ऊना ॥१५७ 
मृगाकसीपी त्यो पुरी झक्त कूटी, किधो घीर पुडीर लाहोर लूटी 
हरे कोपि कुट्टी पूरी त्यो अनगी, बिधूसे 'पने' मेच्छकी भूमि चगी ॥१४५८ 


दोहा 
बूडी सोक समुद्र बिच, जीव निसासनि जात। 
बीबी दवलरूउजीरकी, यम लिखि भेजी बात ॥१५६॥ 
पना' एक रघर सुना, जिना दिया फुरमाया 
पकरेगे हमको वहे, आजकालमे आय ॥१६०॥ 
सकल 'टूक' बसवान खल, सरल भये तजि बक | 
संधि करहु 'करनेश ते, यम लिखि भेजे अक ॥१६१॥ 
छंद नीसानी 
यम लिखि दोलउजीरने पुरजा पहुँचाया। 
खान विराद नोकरो सबको बुलवाया ॥ 


४४८४०६०५०५१४१४२५८५.०९५०४०५७५/- 
0 /७४४४०४७४८४४८४६०४ १४ ०४/७०६.१४/६८४८ 


१श५, 
१५६, 
२ श्७, 


श्ध्८, 
१६०. 
१६१, 


भल्ले >>पकी । मतो मत्ति > अपने आप | सन्ने सेना, फौज | घन्ने बहुत 

सालीत "दौलत । हरी > छीन ली । धायों > फैल गया, दौड़ा । धप्पे < व्याप्त हे 
गये, भर गये । 

अग्न-बादुल | न्षप्र नगर । गरहं >-गारत हो गये, बरबाद हो गये । चके 5 

“>घबड़ा गये। छोना > लड़के, बच्चे। ऊना > अधूरा । 

सुगाकसीपी +- हिरए्यकश्यप । चंगी >- ताजा । 

रंघर--प्रण॒के पक्के राजपूत । जिनार- जिसने । 

बसवान--बसने बोले। 


9४ 


लिििजिजी जज 





किया भोपालदान विरचित 


सबके बीच मसूरखा पुरजा बचवाया । 
फिर कासीद जवानदा समंचार सुतराया ॥१६२॥ 
उस पपन्नै सादूलदे सब देश जराया। 
जारी सब जरातिको मध छार मिलाया ॥| 
खेहाडबर धूमते धर अम्वर छाया । 
हल्ला बोलि हकारिके किलला गिरदाया ॥१६३॥। 
टूक. समेती भूमि गढ़ लूटठनका दाया। 
करि. समभासि नवावकों सबने समझाया ॥। 
उस बरि यो 'दोले' नवाब पुरजा सुन्ति पाया। 
जहर भरे जिह्ग जिम घन रोषण छाया ॥१६४॥ 
रोष मुसलले आनि उर हल्‍ले सिर लग्गो। 
उस बिरियो 'खुम्मानवा 'हनूमत' उमग्गो॥। 
'सिवरा के 'हनुमंतः भी वाई भूज लग्गो। 
केसर सन्‍ने कापरे कर तेग उनर्गो ॥१६५॥ 
पानिप तासे भेरि नतद वीरा रस बग्गो। 
केते सिंधू राग सुनि कातर गन भग्गों । 
तोपन दिघष्य अवाजते धरनी धग थग्गो। 
कोल कमठ्ठे जोर परि शिर धूनि पनग्गों ॥१६६।॥। 


बट डी जीजी- जी 





१६२, नैज-को। पुरजञा पत्र । 


श्ध्रे 


१६४. 
श्ध्श, 


दे के । छार मिलाया-मिट्टीमे मिलाया, वरबाद किया। गिरदाया> घेर 
लिया । 

समेती ->सहित । दाया --हक । जिद्याग >-टेढ़ा चलने वाला सपप । 
हल्ले सिर लग्गो--हमला कर दिया। सन्‍्ने - सने 
१६६, धगग धग्गो - कंपित हो गई। 


के 


हुए, रंगे हुए | कापरे - कपडे । 


कूर्म चंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ७५ 


कारतूस घन युद्ु कर सुम्मा लग थगगें। 
एक पलीती कालिका दहूं ओरनि दग्गे ॥ 
रिजक प्याला सोर॑ही भाला जगमग्गे। 
यारो परले॑ कालदी ज्वालानल जग्गे ॥१६७॥ 


छन्द मोतीदाम 


मिलक्किय दीन दहुजूध पूर, हलक्किय बेठि बिमाननि हूर। 
किल क्किय जूग्गनि शब्द कराल, खलक्किय भूमि किते रुहिराल ॥१६८॥ 
तुपककनि तोपष जमूर जुलाल, परघ्घन सूल गदा भिदिपाल । 
गुपत्तिय ' खजर धूप कटार, करत्तिय चक्र चले चुकमार॥१६६॥ 
फरी पिसतोल गुलेल कुठार, थक नन ह॒त्थ बके मुख मार । 
जुरे कह सीस बिहीन कबध, परे कह काल कला कृत फंद ॥१७०॥ 


किते बिन पाय परे तरफात, किते कढ्ि प्रान पयाननि जात । 
किसे कर पांय परे अनमेल, रचे मन्‌ भूमि प्रपचिय खेल ॥|१७१॥ 


किीजीज्जीजीजिजीज, 


१६७, 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


१७१, 





घन-+>ज्यादा । युट्र कर--युक्त कर, लगा कर, डाल कर ।। सुम्मा--तोपको साफ 
करनेका डंडा, जिसके सिरे पर एक गुच्छा लगा हुआ होता है । लग थग्गेर- 
कंपित हो गए | पत्नीती > बत्ती । रिंजक--तोपके कानमें रखी जानी वाली बारूद | 
प्याज्ा >>तोपका कान । भात्षा>-ज्वाला | 

मिलक्किय-समिले । दीन दहूं>-दोनों धर्म वाले, हिन्दू, मुसलमान। खलक्किय-+ 
बहे। रुह्राल--खूनके नाले । 

जमूर--छोटी तोपें । जुल्ाल--बड़ी बन्दुक। परध्धन--आगल | सूतल्र-- त्रिसूल | 
मिद्पालतन्गोफा, गोफना, एक अस्त्र विशेष ) घूप"”ःतलवार, खांडा । 
फरत्तिय--कतरनी । चुकत"गदा | 

फरी >-शस्त्र विशेष । गुलेलर-एक प्रकारका अस्त्र, मूल प्रतिमे “गुलाल” पाठ है। 
जुरे जुड़े, सिड्े । 


तरफात > तरफराना, तड़फड़ाना । 


७६ 


ल्जजजीजडीजलडिज ज ली जी न 


१७२, 


कविया गोपालदान विरचित 


लई पद चंपि अ्रगूठनि भूमि, सरब्बसु दब्ब लईं मनो सूमि। 
खरे हनुमंत दुहु तिहूँ ठौर, लये मनु हिंदव सिधु हिंलोर ॥१७२॥ 
लये तहँ मीर मसूरहि मारि, हने मन्‌ं सिंध, तने त्रिपुरारि । 
परयो रन खेत मसूर मलेच्छ, मचक्किय सेन किलमनि पच्छ ॥१७३॥। 


दोहा 
वज्जहि पूरन जाम प्रति, मनहु घरी घरियार। 
यह प्रकार दुहूँ श्रोरते, बज्जें सार अपार ॥१७४॥ 
खान पान सुध बीसरी, धरी न उरमे धीर। 
मरन मसूर मलेच्छुको, संभर दवलउजीर ॥१७५॥।॥। 


छन्‍्द मोतीदाम 
करे तहि दोलउजीर विलाप, भयो सुरभंग महिख्य अलाप । 
लख्यों तन तेगनते चकचूर, पुकारत मेंक मसूर मसूर ॥१७६।॥ 
बढ़यो उर सोक असाद्धि प्रलाप, तच्यो बडवानलकी मन्‌ ताप । 
परयो भुव प्रान दुखी मुख फेन, तलफ्फत व्याधि हन्यो मनु अन ।॥ १७७॥। 
यते बहु दीर्घ विरादर आय, दयो उरु धीर किते समुझाय । 
सुनी रजपूतनकी कुल रीत, परी हमको यह सच्च प्रतीत ॥१७८॥। 
भरे तिनके घर मंगल होय, करे जुध मृत्यू बिलाप न कोय । 
करो नव सोक दवल्लउजीर, करो द्रढ़ पांव धरो उर घीर ॥१७९।॥ 





नील 


चंपि>--दावना । दव्व लईइ-दावली, अधिकारमें कर ली । सूमि --घोड़ोंके खुरोंसे | 


2७३, तने>तनय, पुत्र | मचकिय ८ सरकी, हिली, हटी । 
१७६, महिख्य अलाप “मेंसेकी तरह चिल्लाया | 

१७७, तच्यो >तपा हुआ | औैन ८ हरिण । 

१७८. विरादर भाई | 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावा रा सा) ७७ 


छंद निसानी 
मरा मीर मसूरको दुख धारा तब्बी । 
ज्यों ब्रत डारा आगिमे हिय पावक हुब्बी ॥ 
जानिक तत्ते तेलमे बूंदे परि अब्बी । 
जानि बिझरूते सेरदी पग साकल दब्बी ॥१८०॥ 
कायमखां कपतानसे करि बाते चब्बी । 
सेख इनायत खानके भुज पलटणा ढब्बी ॥ 
टेरि. कृतबीखांनसे खुद कहां म्रब्बी । 
हल्‍्ले पूठे ना फिरे कल उसकी फब्बी ॥१८१॥ 
के तुम किल्ले तोरियो के मरियो सब्बी। 
देखो नब्बी क्‍या करें कर नाख तसब्बी ॥। 
उस बिर यो वज्जीरदौलकू कहे कुतब्बी । 
जानिक सुर्गे लेतको हिरनाख्य मुरब्बी ॥१८२॥ 


दोहा 
रहो नवाब निसंक उर, सोक न करहु सयान । 
मारा मीर मसूर तहु, खर्‌यो कुतब्बी खान ॥१८३॥ 
प्रलय सिधु सम खिजि असुूर, गवने तोपन दग्गि । 
मही काल बासर समय, यहि विधि चले उमग्गि ॥१८४॥ 
स्थाम बसन सायुध सिली, मिली भयानक भेस । 
मनहु हलाहलूकी सरित, पुर मधि कियहु प्रवेश ॥१८५॥ 








१८०, तब्बी तब । हुव्बी 5 उठी, । अब्बी 5 आब, पानी । बिरूते >क्रोधित । 

१८१, चब्बी >टेंडी, चिंडानेकी । ढव्बी संभलाई, अधिकारमे दी । पूठे पीछे । 
फब्बी 5 शोभा द्वोगी । सुरव्बी 5 मालिक, स्वामी | 

१८४. सही काल बासर ८ भलयका दिनि। 


८ कविया गोपालदान विरचित 


छप्पय 
सेन समृख तिह समय आनि 'हाजरियो' जुट । 
हुय॒ कोलाहूल शब्द किलम इक्वान कूट्टे ॥ 
खजर सेल कटार, तेग तुरकायन तच्छे। 
स्थाम काज सिर दयो, पांव धर दिये न पिच्छे ।। 
सिर माल काज सकर रूयो, सिर बिहीन धर फिर लर्‌यो । 
बरि रभ गयो सुरलोक मग, एम दरोगो 'हाजर्‌यो' ॥१८६॥ 


दोहा 
सुनत बत्त रनजीत यम, आगम असुर समाज । 
मनहुं जुत्थ मातग पर, लखि गमनन्‍्यो मृगराज ॥१८७॥ 
उते कृतब्बीखान अरु, यत रणजीत सजोर। 
तदन पत्थ जयद्र॒त्थ लो, पर्‌थों दहुनि पर जोर ॥॥१८५॥ 


छंद अुजंगी 
'रणो', खाकृतब्बी तणे सीस  चलयो। 
मनो मत्त  मातग खूनी मचल्यो ॥। 


खिज्यो खाकृतब्बी मनू सिधू लछोप्यो। 
किधो पत्थके रत्थपै द्रोन कोप्यो ॥१5८९॥ 
जरासिध लो अगमे जोर. पायो। 
पनगगी मनू पाँय पुच्छी दबायो॥ 
दहुकी अनी मोसरो मुह चढ़ढी। 
दहुँके करो ज्वालतली धूप कढ़्ढी ॥१६०॥ 


१८४६. कुट्टे >कूठे, सारे। तच्छे > छील दिये । स्याम ८ स्वामी । 
१६०, अनी ८ फौज । मोसरॉ--मंछें, होठोंके बाल | 
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१६२० 
१६३. 


५६४, 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावा रा सा) 


दुहुँके. जुरे छोदइते नैेन छक्के । 
खरी छाट छग्गी, मनू. लोह पक्के ॥। 
दहूँ. मेरलो भूमिपे. मडि पाँव। 
दहू बीर बके करे दाव घाव ॥१६१॥ 
दह॒ प्रान बाजी रची मोह चह । 
दुहँ जे पराज भूजों भार मड्डे॥ 
दहु जेम जुटूटे. मधु कीट. दानू । 
मनी हेत श्रीकुष्न जामूते मानू ॥१६२॥। 
किये मेच्छ बोह किते प्रूर थाय। 
भयो. भीम कलास पत्ती सहाय ॥ 
बही मेक. रतालय हत्थ हैक । 
तृपकक फरी मुद्दि मेच्छ बिटुक ॥१६३॥ 
परयो . खाकुतब्बी सबे सेन भग्गी। 
लगे लैर हिन्दू लिये. तैग नग्गी ॥। 
भई जीत हिन्दूनकी मेच्छ हारे । 
किले. मद्धिते कूठ पीछे निकारे ॥१६४।। 
च दोहा 
एक सहस अरु एक सत, एकादस जुध जुटिट । 
“दहैनालय” कट्ठे रवद, किल्ले बाहिर कुट्टि ॥१६५॥ 
किल्ले भिरि भग्गो किलम, जे नहिं जुद॒टन जोग । 
मरे डरे घायलू परे, भये अजीरन रोग ॥१६६॥। 
छोइ - क्रोध । मेर ८ मेरू पवेत । 
जामूत # जासवन्त । बोह-वार | घाय॑ं <घाव | 
बही > चली । बिह॒कं--दी टुकड़े हो गये । 
रबद ८ स्लेच्छ, मुसलमान । 


छ6 


रूक- तरबार । सेक -- एक । रनालय॑ - रणजीतसिंहका स्थान, लावाकी युद्ध भूमि । 


८० कविया गोपालदान विरचित 


अहुटे दवलकूउजीर पँँह, जियत रहे जे आय। 
अपनी अपनी बुद्धि बल, कहत सकरूू समुझाय ॥१६७॥।। 


बचनिका 


नबाबके सामने श्राया, हल्लेका जिकर चलाया । किस तौरसे 
झाजका दग्गा, कोन भिरा कोन भग्गा । उस बखत बोले कालू मीर, फुरतके 
फरिस्ता अकलके उजीर । इस किल्लेमे सुजानसघ ठाकर, जिसके 
'हाजर्‌या' चाकर । 'हाजर्‌याने आपा दिखलाया, गलबेके साथ बाहरकों 
आया । हाजर॒या'ने जान कोका, आफताबनें घिमान रोका । निमककी 
सरीतीप॑ सिर दिया, हरके विमान बेठि आसमानकों गया। आजके 
हल्लेमे नवाबकी दुह्मई, सीनासे सीना मिला कर तरवार चलाई | सब 
जवान वहा गया था, किलला लेनामे कसूर ना रहा था। उस सुन्ने- 
रनि मूठ वालेने जुल्म किया, तमाम मुसलमानोकों घेचि किल्लेकी रनीमे 


दिया । क्‍या अच्छी तरवार चलाई जिस बखत बोले खान दुर्जेत, काल- 
पीके सैयद ईलाहीबकसके फरजन । हिन्दु जाति कालके काल, बाडबके 


४3 जीज॑ी 


१६७, अहुटे 5 वापस लौटे । हर 
बचनिकामें-जिकर ८ चचो, प्रसंग । गलवेके साथ ८ हल्लेके साथ । जान मोका 
तन-मनसे महनत करना, तन मनसे लड़ा । सरीतीपै -- एवजमे । घेंचि + खींच कर | 
रनी >-खाई। वितुंड> हाथी । जलाल्या >दरवाजेके बीचमें लगा हुआ पत्थर 
जो किवाड़्ोंको रोकता दे। ( यहा जलाल्याकी टक्करका अथे है अडिग ) उरस +- 
आकाश | माट -फेट, कोडा, चपेट | 
वचनिका - यह भी दवावेतकी तरह होती है। अथात्‌ यह भी गद्यका एक रूप है। 
इसका भी “रघुनाथ रुपक” में इस प्रकार लक्षण लिखा है-- 
._ वचनिका दो अकारकी होती है पदवंध ओर गदबंध । पदवंधके दो भेद हैं | प्रथम 
भेदसे तो केवल वारता? ही रखना चाहिए, दूसरे भेदमें बारतामें मोहरा 
( अनुप्रास ) रखना चाहिए | और दो ही भेद गदवंध _ बचनिकाके होते हैं। प्रथम 


कूम वंश यश ग्रकाश (ला वा रा सा) ८१ 


ज्वाल । सेरोंके भूड, बलके बितुंड । हरोके हार, दिलूके उद्यर । कालीके 
चक्र, जलाल्याकी टक्कर । उरसकी तेग, मारुतका बेग। पोरसका 
भीम, उतरकी सीम | बीरोके बीर, सागरके धीर । नाहरके थाहर 
लोहकी लाट, जगूके जारलम जमकी सी क्राट। लावाके किल्लेमे ऐसे 
७ अपूत, सारके संगर बलूके मजबूत । 


दोहा 
यम बुल्ले इकतारखा, सुन्रि नवाब यह बात । 
सकल बिरादर बीगरे, , अब प्रानन पर घात ॥१६४८॥ 
कर कफनी कोपीन कर, कर करवा भर आब । 
अब मक्‍का जैबो उचित, नवणों नहीं नवाब ॥१६९६॥ 
आयुधखान अजीमखा, यम अक्खी दहूँ आय । 
ते श्रुति सभर सबनके, ऊछगी करेजनि लाय ॥२००।॥ 
कही मीर मारुत्तखां, सुनहु दवलूउजीर। 
के मरिहे के मारिहे, नहि फिर होय फकीर ॥२०१॥ 
छंद अजंगी 
चढयो.. कोपि उज्जीरदोला. नवाब । 
लिये जुद्धके संग. जंगी सबाबं ॥ 





भेदमें तो आठ मात्राका पद होता है और दूसरे भेदसे २० मात्राका पद होता है । 
उक्त बचतलिका पदर्गध बचनिकाका दूसरा भेद हे । इन सब बातोंको जाननेके लिए 
'रघुनाथ रूपक! जो एक उत्तम प्रंथ है, देखना चाहिए | 

१६६, करवा 5 शिकोरा, मटकाना, मिट्टीका छोटा गिलासनुसा पात्र | नवणो - नम्न होना। 
२००, छायर-अग्नि | श्रुति > कान | संभर > सुन कर । 

२०२, सबावं> असवाब, सामान। 


टःर 


>९>४ तर मीन +न्‍ीजल- ल चली लजल 


२०३. 


२०४ 


२०५ 


अप ह्‌ द 


कविया गोपालदान विरचित 


करी अ्रग्र _तोप॑ किये नह छह । 
सदा मादिक  पाय मत्ते. दुरह ॥२०२॥। 
किये भूत कप्पाठकी फेट.. कज्जं । 
परि त्रास सोई भई प्रान तज्जं॥ 
खिले टोप  सन्‍तनाहके बान  सज्जे। 
भयो कोह भेरी भयानक बज्जें ॥२०३॥। 
यते लागया ने बडे राग सिघू। 
मिले साजि हल्‍ले महावीर हिन्दू ॥ 
नरुकूनि ले ससत्र हत्थयौ उकढ़ढे । 
किधों कोटतें. सावदें सेर कढ़ढे ॥२०४॥ 
दहुू दीन आरानमें प्रावः भोके | 
लगे खेल विम्मानकों भान रोके ॥ 
मुति बीर ऊमाहि ले संभू आयो । 
तजे लोक बवृुन्दारक्‌ बेत छायो ॥२०५॥ 
घरी चार लो सांवठी सोर दग्गी। 
तप्यो लोक तेगूनकी रीठ बरगी।॥ 
किते वीर बके गजो घाव मडे। 
परे पाव हीन॑ हय प्रान छुड़े ॥२०६॥। 


डर | 


सांबठे -- इकट्टे । कढ़ढे--मिकले, वाहर आये। यते, . .सिंधु--इघर सिंघुराग 


३२ 


फेटकज्ज - टक्कर देनेके लिए | कप्पाट + किवाड़ | किये भूत - पागल किये। त्रास 


(वीर रसकी राग में ) 'दूहें? कहे जाने लगे। 
आरान- युद्ध । वेत--वेंतकी तरह । 


रीठ - युद्ध । 


कूर्म वंश यश प्रकाश (ला वारा सा) 


रे 
किते अग हीनें मुसललें कजाकी । 
लरे लुत्थ बत्थे रहे प्रान बाकी॥ 
किते भूत बैताल  भेरु किलक्क। 
किती जुग्गनी गिद्धनी श्रोन छक्‍के ॥२०७॥ 
धती जावरेकों अनी ज़ोर. गिल्‍यो। 
घने घाय आरानके घान. घल्यो॥ 
उते जावरे दूक पत्ती  मुसल्ले । 
यते रूक हत्यो करन्नेश  भल्‍ले ॥२०५5॥ 
छनन्‍्द दुर्मिला 


उतते तुरकान यते हिन्दवान दहु पुर बाहर जूद्ध किये । 
तिह ठोर रठोर अरज्जन' से “रनजीत' उदग्गनि खग्ग लिये ॥ 
दहु राम रु 'स्थाम' 'हनू' तनये 'हरनाथ' 'कुमेर के पूत हले । 
बहु रेवतर्सिह “गुपाल' 'सुजान' ने सुतने किरवान भले ॥२०९॥ 
“'बखत्तेश 'सुजान 'गोविन्दर 'पातिल' 'गोबरधनरु' 'लदान' पती। 
'करनेश के पुत्र उर्देक्तददेव/ दहू उसे मृगराज भती॥ 
उगली किरवान सियाननते मुगली भद कट्ठि परे बिथुरे। 
हार पेख पिनाकति बाननकी अभ्रवली अनह॒द् सबह करे ॥२१०॥ 
अरिबद्ध बिसब्द कराल किते करि कोप कुलाहल शब्द कढे । 
करनेश उजीरदवल्लनकी दहुँ ओर दुहाई मनुष्य पढे ॥। 


हिम्सवकन्क न थे रंग सीआीआी ली 








जा 


(०८. जोर गिल्यो-+बलसे भरा हुआ । घने+- अधिक, अनेक । घायर-प्रह्यरोंसे, वारोंसे । 
घान-समृहसे । घल्योर- सम्मिलित हुआ | रुक+तलवार । 


भती+"-भांति, तरह । उगली++निकाली । भवद्‌5-गिरनेकी हल्की आवाज, जैसे 
पट, धप, धम वैसे ही भद्‌ है । चिशुरे--बिखर गई, प्हेल गई । 


२१५०. 


८9 कृविया गोपालदान विरचित 


बजि सार कुठारन बारनि ले, नर हुमर गमर देह फटे | 

खिर बाढ़ परे खग धारतते मन्‌ आरनते चिनगी उछटे ॥२११५॥ 
कछवाह अकटक भूमि रमें, तुरकान हने खग धारनते। 
सनु समग्र तने खिनि कोटि पचास, तलातल भूमि कुदारनतें ॥ 
हिंदूवाव विमान अपच्छरकी गलवाँह मनो दमनी घनकी । 
तुरकान लिए परलोक परी गमनी मनु जुट्टी जुराफनकी ॥२१२॥ 
हर मुडति हार बनाय हँसे, विहसी सव जूग्गनि श्रोनछकी । 

पल खाय अधाय पलच्चर नाचत भूत पिसाचनकी किलकी ॥ 

वजि भैरव डेरव जत्र मुत्ती, धुनि गिद्धति गृह अधघाय उडी । 

लखि आतुर सार प्रह्ारयते किलमी गति सोक समुद्र बढी ॥२१३॥ 
ढरके मन कृभ मजीठनके रनभूमि तलातल रक्‍त मई । 
करनेश हनी खग धारनते खल सेन चलहल भूमि भई ॥ 
कमनेत विनोट पटे कूसती उडगी सब सिद्धि किलमनकी । 

फिरि तोप न दग्गिय खग्ग न बग्गिय सग्गिय सेन किल्मनकी ॥२१४॥ 


बाजी जीन नी जज जी जीलीजजिजनज 5० जि चत 


२११. खिर5गिरना, दृटना | बाढ़ ८ थार, पॉण । आरन « लुह्ारकी भट्टी । उछठें - उछ- 


लती है | वारनि > प्रह्यरोंसे | अरिवद्ध > शत्रुसे घायल हुए मनुष्य । 


6७ *> न कै सह श््_ 
२१२, तने-तनय, पुत्र । कुदारनतें-कुदालसे | दमनी < दामनि, बिजली । जुराफनकी -- 


जिराफोंकी, जुराफ, अफ्रीकाका एक पशु विशेष, जिसकी गरदन बहुत लम्बी 
होती है । 


डेरव >डमरू । 
गुदद >गूदा । अघाय-दृप्त हो कर । 
ढरके-पड़े हुए, गिरे हुए। 


कूर्म वंश यश प्रकाश (लावारा सा) ८ 


दोहा 
यम जूदठे हिन्दू अंसुर, जुटटे माल जखीर । 
हुय तग्गो तग्गो तदत, भग्गो दवलऊूडजीर ॥२१५॥ 
छ्प्पय 


जुघ जीत्यो करनेश येम मसुत्ति जत्र बजायो । 
जूध जीत्यो करनेश ईश चुनि शीश अघायो ॥ 


जुध ॒जीत्यो' करनेश, बीर बावन यम बक्‍्के । 

जूध जीत्यो करनेश, श्रोन जुग्गनि सब छक्के ॥। 
पलचार हूर अप्छर सकल, भूत प्रेत जगम जती । 
तर नाग देव यम उच्चरत, जुरत जीत्यो पद्धरपती ॥२१६॥ 

जुध हारयों नब्बाब जुड़ पद्धरपति जीत्यो । 

सर छिल्लर सुकि गयो येम आसुर दल बीत्यो ॥ 

तिमिर घोर तुरकान भान कूरस लखि भज्ज्यो । 

कुजरकुल सहारि मनहु मृगराज गरज्यों ॥। 
जूध- जीति मेक 'महुकम' जदन, 'फतर्यासह घर आभरनत । 
नतारथ' समान भारत्य करि, किलम हूँत जीत्यो करन! ॥२१७॥। 

दोहा 


'दातोपुर' दक्खित दिसा, 'सींकर' उत्तर कोन । 
'कूहर' पच्छिम जानिए, पूवे जीएको भोन ॥॥२१८।॥॥ 


>>35522.5-<>>>->जजसललसि लि लशहटट 


२९७. छिल्लर--छिंछेला, कम गहरा | बीत्यो--समाप्त हो गया । भारत्य कर--युद्ध- 
कर। 


८६ कविया गोपालदान विरचित 


ताके मद्धि 'उददेपुरों, वसत सुकविको ग्राम । 
उन्‍नत परबत हरसको, तहँ भैरवकों घाम ॥२१६॥ 
कवि जन कवियों दिव्य कुछ, चारन चडी वाल । 
अल' भक्‍तके वशमे, यह मम नाम गुपाल ॥२२०।॥ 
सूर बीर रजपूत कूल, कवि चारन कूल जानि । 
जो न बहत निज धर्म जुत, दहु कुल दीरघ हानि ॥२२१॥ 
ग्रादि धर्म छिति छत्र कूल, पूरन पेज प्रतीत । 
दान करन मारन मरन, रजपूतो यह रीत ॥२२२॥। 
सेंग रहनो सपति विपति, सुख दुख सहनो सत्थ । 
कीरति कहनो दान जूध, कूल चारन यह कत्थ ॥२२३॥ 
याते हम यह ग्रन्थमे, परिश्रम कियो अपार । 
सुजस कच्छ कुरूको कियो, अपनी मति अनुसार ॥२२४॥ 
इति श्री कूर्म यश प्रकाण म्लेच्छ विध्वंस कलह केलि बरणनं कवि 
गोपालूदान विरचित द्वितीय लावा जुद्ध समाप्त, समाप्तोय॑ पचम प्रसग 
इति ग्रन्थ समाप्त । 





२५ कद 
शरर२, पंजन-अंतेज्ञा। 


